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MAAHU सहसधारमायच्मांवः प्रजया. सं ` 
आशीवाद | परमात्मने पुरुषोत्तमाय UN 
TUT आधारंशक्तय समालभन गन्ती नमः अर्घो नः 
` सवेतस्तिमिरापहः | प्रसीद ममगाविन्द दीपायं परि ` 
TATEN गन्धवत्तमः | आधारः सर्वदेवानां THT परि- _ 
STAIN | नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो - ˆ 
भ्रातांपि नो यत्र X 
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um मार्गशोष रुक्मिणी सहिताय कृष्णाय | श्रीसहिताय केशवाय पप प्रियास० अनन्ताय | 


वागीश्वरीस ० नारायणाय मा प्रीतिस० अच्युताय | कान्तास? मा qau ert. ان‎ ० 
चक्रिणे | क्रियास० गोविन्दाय चते सिद्धिस० FUT | EN? विष्णवे वशाखे ARO 
जनादनाय | विभूतिस& मघुसूदनाय ४४४ EAN? उपेन्द्राय | इच्छास ? -त्रावक्तमाथ 


E लक्ष्मीस० IIT | प्रातस ° वामनाय श्रावणे कान्तिस० वासुदेवाय | Ude f 


श्रीघराय WAH प्राप्तिस० हरये | मायास० हृषीकेशाय अश्विसुजे प्राकाम्यास० योगीश्वराय | 
[o पद्मनाभाय ऋतक लाधमास ० पुणडरीकाक्षाय | महिमास CRE HS घर 
ao योगीशाय | सत्यमामास ० नरकारय [नष्कलास ९ महामातेरडाय. | दुगाय व्यस्द 


` काय वरुणाय YUU आम्नप्तात्ताद भ्य पितृगणदेवताभ्यः | वासुदवादेश्यों AI: 


पश्चायतनद्‌वताभ्यः महागायत्र्य सावित्र्य सरख हरकादभ्यां TERMS भ्या भूपदीपस 
कल्पोत्सिद्विरस्तु दीपो नमः धूपों नम; ॥ अपसब्यन नम! पितृभ्यः प्रतभ्या नसा HUC UT 


ALO ष्णुवे | नमा यमाय GU कान्तारपतय नम | aaa पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय | मात्र 
` Rad प्रपितामह्य | मातायहाय प्रमातामहाय वृद्ध्रमातामहाय | सातामद्य प्रमातासद्य ३६: | 





SS! ee | समस्तसातापिउभ्यो ठादशर्देवतभ्य: OT: BT पू 
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ee 
| न पितामहाय प्रपितामहाय पित्रे एवं बा मात्रे सांवत्सरिके TE दीपस्स्वधा धूपः | | 
| स्खथा NT STET नमः ३ er ae महागणपतेः कुमारस्य श्रियः सरखत्या: FEE: ¦ 
| विश्वकर्मणः दार्देवताना प्रजापतेः ब्रह्मणः कलशदेवतानां नह्मविष्णुमहे्वरदेवतानां चा- y 
TIAI सानुचरस्य "Hg नारायणस्य दुगाया; व्यम्वक FRU यज्ञपुरुपस्य ` 1 

ज्ञादाना ॥पतृगणदवतानां वासुद्वादानां ।वष्णुपञ्चायतनद नदवताना महागायऱ्याः ] | 





Te रा MR 


٠ 


: OT: हरकादानां वडुकादेनां आत्गनो ०पितुः ` पितामहस्य प्रपितामहस्य |. . ; 
at: प्रपितामह्याः | मातामहस्य प्रमातामहस्य दड्ममातामहस्य। मातामद्याप्र x] 
मह्याः इद्धग्रमातामद्याः पितुः वा मातुः सावत्सरिके श्राः कलशयागएजनं A -' ` 

TRA gigaa तिलसर्षपयवाम्विकीर्य । एवं महागणपतेः o इदमासनं नमः॥ महागण-. 


0 


SUR SE महागणपति कुमारं श्रियं सरखतीं लक्ष्मी विश्वकर्माणं - 
त FAT कलशदवताः बद्यविष्णुमहेश्वरदेव्ताः चातुर्वेदेश्वर साचुचरं : 
AUT दुगा AFF वरुणं यज्ञपुरुषं NATE: ETAT: वोसुदेवा- श्र[० 5 
TER: महागायत्री सावित्री सरखती हेरकादीन्‌ ETE आवा- : > 
MAYIA नमः | शन्नो देवीरभीष्टये आपो भव- .. 


m 


Î आवाहय ।-यवान्विकीर्य । पा 
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मन्वितस्‌। «uU 
e x HSH xu uu ! 3 
न्त ae i 
au | यवाः SUR x 
५ ४३.७ Nn कशाग्राण ud q al {TI dd El 2 
: Hefe EST car वि 
2 प्रजापत अह्न RKN a: पिदगणदेवता+ “मास aa 
E x नारायण वरुण यज्ञपुरुष AA ATMA: Semi 
क si यि सावित्रि ATA हरदा RUN iS on Ua 
। ` जहागणपतये2.तमालमेनं.गन्यो नस अव, ते+ इ न Sis s २ आज्य २ अ- 
ASS । अन्नदानं क्रियाहीनं RATA 
AS आपोशानं 
sn ASS सस्पूणमस्तु GAN ॥.शत्ना देवी ९ एता? ES 
E Ap पुनः शन्नो देवी” एता साई Sn ANE सब पितः पिता: 
आर AA + : 
अनेन MATL AVA 
QUEM IT en Me Ka WA AS: 
qed Al ; D Lio d i hag 
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E A ار‎ as : : 
TEEN था मातुस्तस्या; पर० कॅलशप्रीत्या तिलाम्भसा भुणयष्टाद्वरस्तु enim E 










Ch मीयन्ताँ भीताः सन्तु HT ARA प्री० | तद्विष्णोरिति कलशे ا‎ tg 7? . 
PUT स्याति बरबद्वम्‌ ॥ पात्रं तिला? Preview परिसमूह्य & सुरंस्तात्‌ 3 





TKO TNS इद्‌ हाव!० | मुक्काविद्ठम०.इति गायत्री ब्राह्मणम्‌ ॥ a dbi | 
TACHO महागायत्री:सावित्री सरस्वती सब्याहृतय;: प्री ०॥:झध्य 3 ar E £ 
ACTA? MER o बिष्णपङ्चायतेनदेवताभ्यः स्वाहा हेरका०.॥.यौवे शवाना० ऐ : 
a || FASO ft: महागणपंति! ० तिलतण्डलहोमै: भी ० !\वेरनदेवृस्यं सिद्धस्य सर्वतो: 5 
E संलिप्य HETE श्तमभियार्यः॥ अग्नये RF 
र्तः सोमाय स्वाहति.दात्तिणत; तयोमध्ये मित्राय घरुणणाय, इन्द्राय इन्द्रार्था विश्वे. 
ग्य AAT ASAT धन्वन्तरये घास्ताष्पतये वासुदेवाय ASIN प्रद्युज्नाय 
निरुद्धाय/सत्याय पुरुषाय अच्युताय माधवाय गोविन्दाय सहस्तनान्ने, विष्णवे लक्ष्मी 
वाय नारायणाय ॥| अमृतेशमुद्रया सावित्राणि ० 'निल्यकर्म,यागदेवताभ्यो:नमो नेवचं 
BES USE SATTE STEHE SENT तत्ताय नमः उपतचाय नमः SEAT नामासि नमसे 
Me डुपणीकानामा० अभ्रयन्तीनामा० मेघग्रल्तीना 2 /वर्षयन्ती ना 
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T and छ D E 
1 | ex भर हिरण Aug TATA नभ qam il? = 
8 o; [A> z 
Jj नन्दिनि नमस्ते सुभग न? सुमङ्ले” ee विष्णुवे० वेश्रवणांयराश ° ae 
: At ० मरुझो० वरुणाय UWI TRA 
| E =~ ao अघमाय” सव अमपरुषेम्यों ” सोमाय सोमपुरुपभ्या० व भूतेभ्यो? नह: 
Sy » Tr : 
p. qo इन्द्रपुरुषम्यो” 5 ato WES दि Se N 
Keg E Tao ब्रह्मण ० + d ETT SA AO 
B. TA AE नमः | तचादिभ्यःः ETE T द्ादशदेवते म्यः पिठम्यो भेणे 


द्‌ 
eit n (eee T Da उशन्तः समिधीमहि A उर 
सधा = ATTA बलिस्तथा Engel 

















अत्तवे M वि चर ep TUT a ar 

t- N ١ त्वांड T i1 
समायुकमष्टाझसनसम्भवम्‌ 1 $ ॥ a पित URETA ae En 1 
स्वाहा AST MAE sa पिता 0 
aX ठ'श्रपिर्तामह- V. o वडडभ्रमातामह ت‎ || aE, E गुरु qat १३ ^ 
posi ८:प्रमातामह्‌ “पितृपक्षः | गुरु am 5 
g لد‎ X कीचिये- चान्य छ qu . 
| A? | | 
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Cu | x AS 


cL fi 
/ 7“: - 59७ ne a ¬ = 
mU TEES Gps ` 5 Fr ED 
5 Be,” : D e 


AA || TRT ग्रननं खघा अन्नलेषं निवार्ये | समस्तमातापि० समाल- 

न गन्धः खधा | ससस्तé HT VT FOR TTT | सम० दीपः स्रधा धूपः स्वधा । संम° ` 5 
च्यभोज्यफलमूलवलिनेवेध्यमाहाराद्नं ART । संम०' तिलमधुमिश्रमुदकपात्रमाचमनीयं & 
स्रधा | समस्त० टिमपानं संथा चीरपानं०'मधुपानं° तिलोदकं स्वेथा ` उदकतपणं ` स्वधां 

व्य २ रजत २-॥| सब्येन | वसन्ताय नमः) ग्रीष्माय नमः, वपाभ्यो नमः, शरदे नमः, E 
मन्ताय नम! / शिशिराय नमः} पड़तुभ्यो नम, अंग्रेये स्विते स्वाहा | TOG 
प्राणायामः FESTER २ नयामि ॥ थम देहि धनं देहि पुत्रपोदांथ देहि मे) आयुरारोग्येम- `. 
جور‎ देहि में हव्यवाहन । हव्यं वहासे वढे त्व॑ कव्यं वहसि पावक । मह्यं धनापुरेथय दज्वा . 
गच्छे हताशन | भक्ति देहि श्रियं देहि सुखं.देहि RA । : देहि भोगे च भोकं चे मनोः ` । 
भिलपितं मम | गच्छ गच्छ SOY AAT ASAT | देवालयाः सर्वे तत्रं गच्छ हुताः . १”; 
शन | तेजोसि तेजो मयि देहीत्यात्मानं देहि || भंगवन्यच्त्म SA नमे| भगव? आच +> 
TIEN ا‎ व्यय राका नमः! تك‎ r Aa ATA 5 

PaO ॥ सव्यनाचम्य | MSA नते पाये गन्ध त्वच [विकिरे Li 
j LX PET पछी. प्रथमा Sr ede A GC | 
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| या वाहने चेव चतुर्थी शषकमेणि HITE भा, ध्यात्वा ध्यात्वा देव كم‎ ba | 
न्पितृन्मनसा ध्यात्वा पश्चाच्छाई समारभेत्‌ ॥ TTA नमः ३ अपसव्यन । देः 


usui श्राद्ध aa A 
adad पितामहस्य प्रपितामहस्य मातु d, an [रिकं श्राद्ध AGE qa M 
qq | पतु पिता ह्‌ अपितामहर पितुः वा मा Ic d 






पूर्वक ब्राह्मणपूजनमहं करिष्ये TT [एतिलान्तिकीये ॥ b AS m | 
श्र सर्वे सुरदानवा मया | TANT TAT 4 de dm [ 


नमः विश्वभ्यो AA घ्रा्मणं त्व 

An | ष्य SS SIG HEU || यंथान्बिकीय ॥ 'ग्रागच्छन्तु महाभागा u B | 
2 E) e ه٠‎ 

न त्र विहिता आई सावधाना भवन्तु ते | शनो देवी Sa hom S du 
d २ विश्वेभ्यो देवेभ्यः पाद्यं नंमः । शप निवाये। पुनः TAU f 


नम 
समालभनं गन्धो नमः ame 
«ed २ विश्वेदेवाः इदं बोघ्ये नमः AAA wen aa सरे 


: : धूपो नमः वासा नमः । विः UM 
D aeg | आमासरषणी qst विश्वेदेवास आगत | दाश्वासा था i 
गृहातोसि विश्वेभ्यस्त्वा देवभ्य एप त ग्रोनिविश्वः ET nn मर Tis 
प्रदाय अपसर 
4.230 OMT ब॒हिनिपीदत ॥ अपः प्रद = | क dia eT 


N 





| 
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11 Bn 


Na x? * 


WT 








| प्रापोम्रिर्वाचोमत TARA तामिर्मअत्ताभि; खधया RATT वसीयोस्तु 4 
[7H माता प्रलुलाम यश्वचरानजुत्रतं तन्म रेतः 1 T 
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पाद्य २ 
स्तिप्ठान्त० AHH ही:२ यास्ति० थन्म प्रापतामहा El taiao AN 1 
पित्रेःवां मात्रे सांवत्सरिक श्राद्ध पाध स्ववा | शप निवाय | सव्भनाचम्थ अपसब्यन 3. 


k; 
pedi جه‎ पयास्तिएन्ति० TH माता १ यास्त० यन्म माता ZO यन्मे पितामही रै i; 
यास्ति० TA मातां ४ यास्ति० यन्मे-पितामही 


क ५ थास्ति० q प्रपितामही Al Ul, आप 

Arlo भगवन्तोऽघ्य २ पितः पितामह प्रपितामह इद IST erat | पवित्र dcm | d ji 
मात्रे सांव०,समालभनं TA: स्वघा। गन्धलप निवाय | सव्येनाचम्य अ TR 
मात्रे अर्घ; स्वधा पुष्पं स्बधा | पित्रे दीपःस्वथा एव वासात स्वधा ॥ म 
सव्येन |शुद्धन्तां लोका! अपसब्यन | AIGA: पितपदनमसि पितृभ्यः र AT 
समाल० पितृ HARTA Fo पि०- RAT TAT आच्छादनं Tae RE M. 
तणामर्व्यदानाद्यचनबिधिः सवः परिपूणास्तु ॥ आदल्या रूद्रा वसवा म Fe 
स्ये स्वधया va स्वधां वहध्वमखृतस्यः यान यात्र स्वया पितरस्तां d Bu. 

- इद्मन्नमिदं देवेभ्यः TIAA | AAT | इदमन्न as ATS 


1 ` ण्डुलान्पवित्रान्तहितानावपात ET yadi मेच्रणमवदधात॥ अम्रावाधिश्रत्य तत्र चा. उ| 


श्रम | सोंमवल्य (A21 ॥ 
fammi दक्षिणत उद्वास्य AAA ॥ OA दा्षिणपाश्चमाथः TET 1 


"yw 
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E añ ho 
| ~ A [-- 
ARAGUA समांलेभनं गन्धो नमः अर्धा नेम! पुष्प TH श्रियं exte || अग्ना कर” र E 
वाणि 3 कुरु सोमायःपितृमतेखधा नमेः १: AT कव्येवाहनाय,खधा नमः तृप्णी पा- 4 
bag RETA इत्य हुत्वा(ये मामकाः पितरः,पार्थिवासो ये अन्तरिक्षे ये दिवि ये समुद्रे ये | Si 
| वात्रमाछा Sa Te | एतदः पितरो भागधेयं पात्रेपु QE ri 
Wed खधावत्‌ | अच्ीयमाणमुपजीवत्वनं AAA अयं यज्ञः परमो A _ REP 
RIV TAS देयं ATR: | मनश्व वाक्च पितरो वःप्रदानरखिभ्यां प्रतं खथया मद्ध्व- WI 
Tell एपा व -ऊर्गपा वःखधा तामत्त च. a A च fae ये ह पितर ऊर्ग्देवतास्व तू | TUS 
AR ज्याग्जीवन्तो-भूया:स;आ मा खपक्रमसते निविष्ट मया प्रत्तं: खधया EET घत «1 LN 
AT aaa । ६ -द्वेवहविपि पिन्त्रमान RATAN प्रथम्रिविष्ट चार, udo वासिच्य । s 


| ne देवेभ्योनं नमः:२ अन्न मधु २ पृथिवी तेःपात्र द्योरपिधानं ब्राह्मणस्य TASA जु- 
TET उर्भे देहि उज मयि पहि अन मे देन माये धेहि अचतिरसि MS TA 
ञ्मुत्रामुष्मिल्लोक FEA ॥ इदं बिष्णुबिचक्रमे NLR ELL IAT पांसुरे fas. AU us 

TLE AT A विश्वभ्यों देवेभ्यो यथोपस्थितं दुत दास्यमानन सह ' ATS E 





ननम: a | अपसंव्येन | Mae खधा ३-पितामहाय . अने TOR 
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त {खा ३ अन्नं मधु विष्णो कव्यं Ta ॥ पित्रे पिता० सांव० Y | 
प्रपितामहाय श्रम खधा ३ अन्न मधु मधु AU थासइल्पात्सिदि p 
थोपखिंतं दत्त अन्नं सधा खधा पिवभ्य: | अथ EST यथासह्जल्पात्सिद्धिरस्तु अन्नः ˆ 








उशन्तस्तन पितरो मदन्तां तेन पूतेन पितरो be R 
न्यान्पित 3 y i | LER : क्रन्यादजहादेकमङ पतृलाक योनि 3 y E पितरस्ताँ % AAN 
seer पितरो मादयध्वम्‌ | सवा wu. सा सया are A 
यणस्यापम्‌ ١ मध वात ऋतायते मधु चिर न्धवः, ut 

3 | जध्वम्‌ ॥ नारायणस्यापम्‌ | मधु वात : EH 1 des तिमयगान 
§| xe मध. gegen मधुमत्पाथिवं रजः, मधु थोरस्ठु नः पिता | o A 
X. a माध्वीगीवो भवन्तु नः । ॐ मधु २ ॥ अन्तथरसि qo LATIS द 
“२७४ स्तरणमसि स्वाहा ll दचिणाम्रान्दुभोनास्ताय । यास्तिष्ठन्ति० | पित्रे uro WIE: 2 


OIN SEN DE Mess 
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i “र. x 
| > CaN भातिलोदकेना वनेजनं e 1 उशन्तस्त्वा E SR EER ^A 5 कु RN = nes 
ee वनेजच्ष-स्वधा ॥ उशन्तस्त्वा हवामह 1 तिलास्तार्य० अष्टाङपण्डसम्भवम्‌ | 








, पितामहामुकामुकगोत्रु एप ते 





| स्वधा, ये च GT पितरो मादयध्वम्‌ |. येत्र पितरः प्रेत. THIS य इह पितरो जीवा 
| असांस्तेनु बन 
TR ॥ एतान वः पितरो वासांसि अतो नोन्यत्पितरो عن‎ वीरान्नः पितरो दत्त पिण्ड- 


लेप निवारयेत्‌ | पित्रे वा मात्रे” Tie समालभनं गन्धः स्वधा | मूलपुरुपभ्यः समा०। पित्रे2 
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| _दबताभ्यः ०,२ अद्यतावत्‌ | प्रथिवीदर्विरक्षता दत्तिः aS तां प्रथिवीं दर्विमक्षतां 
| रत स्वधामनुपदस्तामम्निरिव परथिवीमुपजीव -।: पितः अमुकामुकगोत्र एप ते पिण्डः, ये चात्र 
| प्वान्वपा त स्वधा वसुभ्यः स्वधा पष्ट एप ते लेप; अपउपस्पृश्य ll ART दर्विरचषता :तः 
| As स्वधाऽचुपदस्तां तामन्तरिचं . दर्विमच्षतां: वर्स स्वथामनुपदस्तां वायारिवान्तरिक्षयुपजीव 
|f RE पिण्ड; ये चात्र.त्वान्ेपा ते स्वधा रुद्रेभ्यः स्वधा. पञ्चम एप ते. 
| लेपः अपउ० lait तृसिः स्वथाऽ्नुपदस्तां तां दिवं दविमच्षतां af स्वधामनु- 
| Taai si. AER प्रपितामह अमुकामुकगोत्र एप ते पिण्डः ये चात्र त्वान्वेपा ते 
¡EUA एष]त लेपः अपउ० ॥ मूलपुरुषा भूमिस्वामिनः पितरः ! एप वः -पिणंडः 


येत्र पितरः परेता यूयं ATi बसिष्ठा भूया स्थ य इह पितरो जीवा वयं तेपां RT: 








थप; स्वधा पुष्पं सवधा दीपः स्वधा धूपः स्वधा | पित्रे” tio भच्यभोज्यफलमूलवलिनेब्रेय- † 
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मन्नं स्वधा: ato: तिलमश्रुमिश्रमुदकपात्रं foro हिमपानं स्वथा०'|| 'सव्यनाचग्य | 
वसन्ताय नमः? अपसेव्येनं। यास्तिएन्ति” Sa वहन्तीरमृतं wg मर्छु पयः कीलाल पर 
ud RT RIA तपयंत Ul संव्येन KATA NBR gir 1 मा मे चछा 
Re मेःपूतमस्तु AMM मे AAA । 'सहसधारममतादक में A व्या 
Ba ANNE सावित्राणि० मुहागणपतये”०' पितगणदवता भ्या नमो नेवेद्य निः 
17 वेदयामि AML अपसब्येन । RAITT संतिलं दचिणमुखः UCTS: 
चाल peta द्विजः | विषदमनमानीय ROTA भोः qure तप्यन्त भवन्तः 
AT: STARE सह | ATLA AIST: कुले मम b भूमौ A, 
तप्यन्तु तपा AFT तिम्‌ | येंपों ने पचते आतां येपां नं पचते पिता | उच्छिए वे i 
a तेषां aR स्वधा नमः ERE ROTA ये देवा यज्ञभागविवजिता: । तपा 
| wp marem विकिरं वेश्चदेवके?॥ darte अपसव्येन | विंग्रानाचमेत्‌ | पित्रे” स ® 
Lalo आचमनीयं स्वधा। सव्येन त्रिश्ेभ्योः देवेभ्यःअचमेनीयं नमः| अपसव्यन। यन्म TS 

प्रदक्षिणं कृत्वा प्रत्येत्य । यन्मे रामः RE RATE यन्मशुचिः मत्रकृतस्थ AM! 


EU २९ MNT सावृता-तत्पुनातुःतास्मन्पूत RAT मांदयन्तां तेन पूतेन .पितरा मदन्ता ॥ था 





जन 
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NII ।पत्र० साव० ¿QUO [तल० ll UAW प्रतिगूहामि | धरुणंस्त्वा नः 
AT देवि RUSA हिरण्यं तेनाम्ृतत्वमशीय .वयो दात्रे भूयान्मयों मर्य द्य MIJA | कई 
द कसा अदात्कामः कामाय कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः सम्नुद्रमाविशक्तकामेन त्वा प्र: 


RON 


त्ताउजर न आयु: | यदन्तरिक्षं HART at यात्पतरं मातरं वा.जिहिसिम ,अग्निनस्तस्ा- 
देनसो MEI: ग्रमुअतु चक्रम्‌ यानि दुष्कृता | तृप्यन्तु भवन्तः पितरो' थेचे भिवतेनु ये- 
चासास्याशंसन्त TA | तृप्यन्तु भवन्तः पितामहा we | ठप्यन्तु भवन्त्‌? प्रपितामह. 
AAO ll तृप्यन्तु भवत्यो मात्रा याश्च भवतीरमु: याथासा® | तप्यन्तु ' भवत्यः पिताम `. 
TAT भवत्यः, प्रपितामद्या याश्च०-॥,(एवं मातामहा इत्यांदि) MAR ::- 
fqg:o सांवत्स० GUA A स्वधा - इदमनमचषय्यमस्तु «स्वधा 
Se il STU AAT ET TORT AE 
देयं चना अस्तु | AA चना वह भवेदतिथींश्च लभेमहि 
मा च याचिष्म कचन | एता एवाशिपः 'सत्याः सन्त्विति aT 


RER 
Au 
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शन्नो ao AAT दवभ्यः TRUM: HA प्रीयन्तां० ॥ शनो भवन्तु- वान: ل‎ | 
नो इव्येषु देवत्राता मितद्रवाः TH? SET रच्षांसि c 
संस्रावपांत्रसुत्तानं HAT TALK पुत्रकामो प्रखमनाङ्के || वाजवाज (इति STARTET ) 
बाज वाजे वत वाजिनो नो TAT AU अटता ऋतज्ञाः | अस्य मधु पिवत. OTA. dH 4 
यात TOMETA: ॥ आमा RISUS 'विएडपरिपेकः | आ सा वाजस्य RA 
पितरं मातर चा मा सोमो AAT TA [ज्ञ 


दामादावाप्रंधिवी विश्वरूपे)| आं माञगन्ता 
गायत्ये नमः. २ अंपसूव्यन । देवताभ्य अद्यतावत्‌ पितुः सांव था 


सव्येन | एच्छां सम्पाद्य। गा : 
अपुरुष AER व्राह्मणपूजनमाच्छद्र सम्पूणेमस्तु एवमस्तु ॥ पित्रे. -सांव० SISSE. 
BEN TUTTE. || या काचिद्योगिनी रोद्रा .सोम्या: घारतरा 


स्वधा sande. 1| .सव्यन 
तुष्टा भवन्तु A सदा ॥ BAIA ATA ERU आकाश ० 


परा.। खेचरी र 
| समांलभन गुन्पा ०.॥ सोरमेया:-स्वगहिताः पवित्रा; TOT । पथि Tad : 
याम्या नऋतिकाश्च ये त्र 


‚aloe मे ग्रासं गावखलोक्यमातरः (AA नमः) E 
| | । | : बायराः प्रतिगृहन्तु त्विमं पिएडं मयोद्धतम्‌ || (काकेभ्योने नमः) AAT BU शावशवलता 
॥ २८ वैवस्वतकुलोद्भवा। ताभ्या US. गास्यामि . स्यांतामेतावहिंसकी ॥ (aaa. चमः Ty, 


॥ 
4 فوا‎ / % टर Y Y १/ Ju 









bi 


m" 
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: > 
erate | रारवाधीनसच्चानां प्रेतद्वारनिवासिनाम्‌। अयिनां याचमानानामचयङुपतिएतु स- 
AA शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां क्रिमीणां च शनकेनिक्षिपेद्ध - 
"वि ॥ देवा agent: पशवो वयांसि सिद्धाः सयचोरगदेत्यसङ्ाः। प्रेताः पिशाचास्तरवः सम- 
स्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ पिपीलिकाकीटपतङकाद्या RT कमणि TATA: 
यान्तु ते वृप्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो FE सुखिनो भवन्तु || येषां नमाता न पिता न्‌ चन्धुनवान- 
'सिद्धिन तथान्यदस्ति। तत्वपयेन्ने इवि दत्तमेतत्ते यान्तु तस ET भवन्तु ॥ भूतान सवार 
तथान्नमेतदहं च विष्णुन ततोन्यदस्ति तसादहं भूत निकाय भूतमनं प्रयच्छामि भवाय TA l 
REET भूतगणो य एष तत्र स्थिता ये खलु भूतसङ्घाः | AAT हि भया AEE तेपामिद 
I मुदिता भवन्तु ॥ इत्युश्राय नरो दद्यादन्नं श्राद्वासमन्वितः। वि भूतोपकाराय Tet gai श्र 
प्रो य॒तः || अपसव्धुन | यमाय धर्मराजाय मत्यवे चान्तकाय च | वेवस्वताय कालाय ATT 
pm च | ओडम्बराय . नीलाय दश्नाय er | RET ` भीमाय 'चित्रगुप्ताय चे 


। पाशहस्तकतान्ताय प्रेताधिपतये नमः ॥.सव्येन |, Y विश्वभाविनो ` St या ` 
॥ तेश्वनुयायिनः | आहरन्तु बाले तुंशेः प्रयच्छन्तु शुभं. मंम ॥ यास्मिनिवसात त. ¢ 


पानीयसंयुतम्‌ I चां चेत्राधिपतयेनै 


E NAER 


| 'चेत्रपाला; सकिङ्कराः | dep निवेधयाम्यद्य वाले पा 
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नमः रा राष्टाधिपतयेने नमः सवामयवरप्रद+ CRDI यि पुष्टि एुष्टिपतिदेथातु | arr. | 
आयुः प्रजां धन॑ बिद्या स्वगमात्ता. FAUT च्‌ । प्रयच्छन्तु तथा राज्यं TU m Xe y 
हाः Ul एप पिण्डो मया.दत्तस्तव हस्त जनादन | गयायां पिदृरूपण. स्वयसवाप ١ TH 1 
आत्मनश्वाथलाभाय त्तमाय विजयाय | EU डा द्वनाशाय IW चच्‌। प a 
शं गयाचेत्रंक्ोशमेकं UOT । यत्र d eT EER दत्तमक्षयम्‌ ॥ 2 > 

त्र्य नम;.३ अद्यतावत्‌ महागणपत .० ATAU 1पतुः°; सावत्स्‌° Po हि E 
नमच्छिद्र सम्पूणमस्तु एवमस्तु || एताभ्या०-यवोदक॥"आज्ञा में दायता ना 1 asl A 
E भक्षण, | शरीरयात्रासिद्यथ' Aaa ॥ आपनासि IATA, E nas है 
सर्वदा.। भगवंस्त्वां प्रपन्नोस्मि रक्त मा. शरणागतम्‌ ॥ AA D 
द्वत्रयाकरजनीशगणश्चराणाम्‌ः:] जश्चामरण्द्रकलशोद्भवकश्यपाना पाद नमाम स्‌ SAT 
THREAT: I FOF पुतः सिहत SN EN N ^ 
HANIA, वन्थुन्पुत्रपात्रान्मपात्रानाप नरकनिममरांस्तारयेद्विण्णुख EN XA ui ES 
शा ददध्व -घंनसम्पद्‌: | खभूपातालादकसंसास्तुटा यान्तु खक पदस्‌ ॥ 2 ३ 


मि नव-जानासि पूजनम्‌ ।.विसर्जन न जानामि चम्यतां परमेश्वर ॥ SATAY, SIJ SUUS 
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iz 
1 
; शिभ्या शरसा चारसा मनसा च वचसा नमस्कार करामि नमः ॥ नमा AT इति तर्ष- १ 
णम्‌ | AER , | ANT चालयच्छाद्ध स्वयं शिप्याञ्थवा सुतः | न स्रियो नच बालाश्च i E 
AAMT KAT सव्यनाचम्य | उदकलशमुपनिधाय खेस्त्ययनं वाचयर्ति' उत्तिष्ठ ब्र- y नमः“ | 
AUT RARO: TRITT. UT मनारथाः | शत्रणां बुद्धिनाशास्तु शास्तुः मि- | णोमि । 
AWEK || अपसव्येन ।, मनान्त्रा हुवामहे -नराशसन स्तोमेन पितृणां च AAA AEN دا‎ 
-AIT Og AR पुन! HSL दत्ताय जीवस supp प्रय रश.| पुननः पितरो मना ददातु द- d घमे- 
“व्य्‌. जनः जीव वांतःसचेमहि | आते अग्न इधीमहि TAT देवा जराः युद्धस्याते पनीयसी स- { wb 
. मिद्धीदयाति द्यवि इपंस्तोतृभ्य आभर TER एथिवीमुत द्यां यत्पितरं मातर वा fate -- 3 TIT 
(UH AMANE गाहपत्यः AIG ARF यानि FHT ॥ सव्येन | BAM . TT 
। -खुकल्पाय भ्रागमातज्तफलाय TAET: RARA AAA वे नमः।। तुष्टप॒ UT, { ष्ट्वा; 
MA THAIS, परोक्षदवा;:। यद्राह्मणास्तुष्टतमा वदान्ति Tee: कमभिराचरन्ति। $ [रासि 
॥ अयम्‌ सफल जन्म. MAA Sad अद्य मे AT: सर्वे-गतास्तलुग्रहमद्दिवमओ[-+ U i भू, A 
भ शाकादिदानेन ARMA AAEM: | eae OTE विस्मत्य TATE 0 [मि- ५ 
SI SRL HA पदान्यष्टावनुमजत्‌ चन्धुवर्गण सहितः पुत्रंभाया la | mi 
adi 
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[स पुरूरवा ग्रासे यत एव प्रथमं जज्ञे। अम्निरेभ्यो योनिभ्यो जनितो जातवेदाः स गायत्र्या 
AGA जगलत्यानुष्टभ्यः दवभ्या हव्यं बहतु प्रजान | सहाम्नेरम्निना जायस्व सह रय्या सह पुष्ट्या, { 


لالاھ 


N अथाञ्चिसाधनविधिः ॥ 





घतालप कास्यपात्र संर | 1 
nm सस्थापितमाम्न कन्याहस्तनानीय | OT: संजामीति संस्कृताद्धि | गाय त्र्य नमः ` L 

३ हिरणयवणीः ४ आपा हिष्ठेति संजीव्य ब्राह्मणो प्रज्वलितंदभेद्य | FEAR प्रहिणोमि | 
दूर यमराज्ञा गच्छत्वरिग्रवाह्मः | इहवायामितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं बहतु प्रजानन्‌ इत्याकृष्य ।' 
MA: क्रव्यात्मावेवेश वा ग्रहमिदं पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ | तं हरामि पितृयज्ञाय देवं सुघमे- | 
पिन्वाद्वर मे सधस्थे इति त्या | प्राण्ाप्रामं कृत्वा इस्ताभ्यां शृहीस्वा यो अश्वत्थः TARTS | 


ER! अजया लाकान्य्रादेशश्चतस्र इयन्तं चन्द्रसृक्क॑पठन्नवसान्यां गपत्‌ | उवश्यासंआयुर 






प्रजया सह ब्रह्मवचसेन अजन्य्निहोता पूर्वपूर्वेभ्यः पवमानः पावकः शुचिरीड्यः HR ९ 
AAR | असुनामासुरध्यसे असुरहमसुस्त्वं किमद्यासुरसुङ्करदसोरसु प्रतीतनमजन्वीध्वम्‌। भू 3 
भुवःस्वरङ्रिसान्त्वां देवानां त्रतेनादथे | आदित्यानां त्वा देवानां ब्रतेनादथे। घोमेद्वा भूमि- ¢ 


AT तस्यास्तं दन्यादत | उपस्थ .नाद्‌मन्नाद्यानुपत्यायादध। अयं गा पृञ्चिरक्रमीदसन्मातरं || 


~ 
a 
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पुर: [पतर च अयत्सुः | अश्र एदपतऽहिवृः्न्य-परिपद्य दिव! प्रथिव्या! ANAT | 
यजमानाय TIM: TAS यज्ञिये लोके योनो अग्रे निणे यो अनिट्यो अभिदासति इद 
महु तं त्वयामिद्थामि। सुगाहेपत्य निरुदन्नशर्ती रपे श्रीयसी श्रीयसी नः दीर्घ्यायुत्वाय शत- 
शारदाय आभयस्त महत ' साभगाय sla साहरण्यरत्नजलन RATA! यास्त हत्यरणाकाष्ट FATT या- 
| स्त शिवास्तन्वा जातवदा वाअन्तरिच दिवि या पृथिव्यां ताभिः सम्भूय सगणसजोपा हिरएय- 
| यान वह RARA स त्वमग्ने ज्यातिपा भाहि GHANA सं. पार्थिवेन वेश्वानया समिधा दे- 


| तग्र स्वाहया ATAR आयाहि वीतये०:। sm TUE होतारं विश्ववेदसं । अस्य 


यज्ञस्य सुक्रृतम्‌। अभिमनिहवीमाभेः सदा वेहन्तु विश्पति, हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ | अग्निदेवों इहा- 
Fe जज्ञानो TH बहिपि | अस्य हाता न इड्य: | ते विश्वतो - विवोधय TOR दर्स देवैः 


माव सामझत कावग्रहपातयुवा, TAMAS! | कर्विम भिमुपस्तुहि सत्य AARIHIT, द 


चममावचातनम्‌ ।यस्त्वामग्न हविष्मतिदत दवसुपंषति, तस्य सुग्राविता भव | यो Ades वाः 
त्र CIA AAT तस्म पावक दीदिवो अग्निदेव इहावह; उप प्रय हाव चन! | अग्न'शु- 


Cu T 
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| धिहि नः। RATT भास्वत्या राश्मवत्या SANT AAT ॥ सप्त त अग्ने सांमिधः० | प्रजाप- 


Tat TEN । खता वहन्तु दीदिवा प्रतिष्म रिपतो दह; अग्ने त्यै रक्तख ना | अग्निः 


LM mM =—_—_ A A 
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- क्ण शोचिषा विश्वभिर्देव हुतिभिः, इमं स्तामं . जुषस्व नः । चित्तिः खुगित्यनुवाक पठेत्‌ | 
WERE देव I यथा स्थास्यन्ति देवताः | स्थानभूताः शिवादीनां शङ्कीनां UOT: | | 
जह्माज्ञयाद्य मे यज्ञं सफली AGATA! अदक्षिणं कृत्वा + इ हुतभजे नमः| वतनाद सः ١ 
हिरण्यं सङ्कल्पयेत्‌ | अद्य तावत्‌ पितृणां ATTA आत्मनः JA -अस्निप्रतिग्रहणाथः .# 
मिममन्नं सङ्कल्पयामि नमः | FTAA । पात्रं तिला० | अग्नये समनमदित्यग्निसाधनम्‌ ॥ 
% || अथोद्राहाएकयोर्बिधिः ॥ ॐ _ : ,« DI 
ब्रह्मकलेश संस्थाप्य । प्रदानं | अग्नये नमः, वायवे नमः, UO नमः; ब्रह्मणं नमः,“ प्र- | 
जापतये नमः FAT: नमः १ AAT रयिमश्नतरत्पोपामिव दिवे दिवे | यशसं वीरमुत्तम- , 
मू ॥ प्रजापते नहि० ॥ २ उदग्ने शुचयस्तव शुक्र आजन्त EG | तव ज़्योतीष्यचेय || अग्ने प- | 
वस खपा० Hed नस्तन्तुरुत सेतुरभ त्वं पन्था भवासि देवयाङ्ग | त्वयाप्रे पृष्ट AEE TS | 
था देव: सदमादं मदेम || अग्ने नय सुपथा राय. अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । युयो 
ब्यस्मजहुराणमेनो भूयिष्टान्ते नम उक्ति विधेम | २ अष्टकाग्र | ऋतूनां पल्ली प्रथमेयंमागा- , 
दहं नेत्री जनित्री प्रजानाम्‌ | एका सती बहुधापो व्युच्छा जीणा त्वं जरय TATE > 
तस्य धामा प्रथमा व्युपस्यऽपामेका महिमान विभर्ति॥:स्र्यंस्पका चरति; निष्कृतानिं TA K 
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SS AA a LR 
E o en | द्वा ग्रावाणा घापमक्रत 'हविप्कृएंवन्त परिवत्सरीयम्‌ | unex 
गजसः GANT ज्याग्जीवम बहिहतो वयन्ते नमः ॥ ४॥ तद्विष्णोः  व्रिष्णुपञ्चायतनदेतता- 


' भ्यां नमः ॥ एन्द्रामम्‌ || यजमानमानीय || आसनशाधनादि । अ नाभौ० | तीथेखेयं | यत्रस्ति 


यै नमः ` पतनद्वताथ्यो हिरकादिभ्यो वडकादिभ्यो दीपधृपः p डॉ 
Po रै महागणपतेः | अग्ने: वायोः दस्य ब्रह्मणः प्रजापतेः कृष्मपीणा s g 
ES RU Y A: पवमानस्य अग्रे: तन्तुमतः sup पथिकृतः अप्ेः अष्टका 


£^ 
पाथकृत 
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E जुष्ट GIU 
qas AJA & आदा a पञ्च ॥ अपूपचरा | अ pues A e mo q- ई 
Saa । अग्नये पष्टपतये प्रजापतय OUT ala ॥ आज्यभागान 

ES जु०। अपूर्पचरी अ० अष्टकादवताय छट PRE a o Ro & 
z स्वाहा ० 
E. aaa च हुत्वा ॥ प्र | त? | अमम ` a qu: प्राणमियका- 
S SER जनिविदे e सोमाय si? | गंन्धवाय ज ० | A दर) द 
BEN आक्कतमिति त्रयोदश ० | ते० Lee e ET रात 0 भूतानामधिपतिः/स- 
exo Exo | AR | अम्रिपतानामिलेकविशमधिपत्ानि Talia ॥ AA 4 
ति EE ee. बायुरन्तरिचस्पाधि०.२ aat दिवा? ME 
मा वत a ४ विष्णुर्दिशाम० & पूपा पर्थानाम०.७ तरा a LES 
० ० 
न्द्मा ie leer सत्यानाम० ११ ET EN 
AM aaa १४ AAT वाचा, as no साः मावतु स्य मार! 
zi ro O तेभ्य 2 तर: $पितामहा परावरेभ्यस्ते सव, ` | 
१६ मर्तो गणानासाधिपतयस्त qug mat AE साहा ET 
IATA 
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TET | कामाय ATO Rail हिरण्यंगमै इत्यष्टाभिः ॥ हिरण्यंगभेः १ यः प्राण- 
तो. र यं ओजदा २ येन द्या ४ यःइंमे ५ यस्येमे ६ आपो ह यन्म० ७ आ नः प्रजा० ८ ॐ 
भू! स्वाहा Sal Soya: स्वः । अभ आयूपि० A To | अग्ने 
qao | ततोचतचरु || अग्नि पृष्टिपति प्रजापतिं च यजेत || meque | WATT २ 
तृतीयचरुं NTRA शुंचयस्तव [ अग्ने पवस्व । र्व नस्तन्तु° । अग्ने नय ० |अष्टकाप्रधान 


agai पत्ती” ler AAT ० | दवा TT | अष्टकानुवाका TOOT ॥ इयम्‌ 


महिमानः सचन्ते १ छन्देस्वतीरुपसौः पपिशनि समान योनिमनु सञ्चरन्ती OTT 
चरतः प्रजानती कतुमती अजर भूरिरतसः २ ऋतरुंप पन्थामनु AA आघुखया धमासा अः 
TART | प्रंजामेका रचत मेका क्षेत्रमका Tad देवयूनाम्‌ २ चतुष्टोममदधाद्या तुराया 


i taiat RG यत्तासां ITT पञ्च । तासामयान्त प्रयवेन II नानारुपाण 


बरसाना? ४ ऋंतुतिथि: ॥ नवेद्यं ॥ इलामरने? । अग्न त्व प्रारंयानवो-।:इतिच इंळा- 
भाग ॥ वेधानरेणत्युपस्थानय)| यददेवा देव हेळेनमित्य #लिः ` ।-सांत्रामणया- [नचा णस्य 
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ध सा या ग्रंथमां व्योच्छत्सा वा स्वन्तश्चरति RET! वधूर्मिमाय नवगज्जनित्री त्रय एनाँ 


O पत्ता ऋषयों भवन्ती | गायत्री gar विराडक युञ्जाना सुरामानिदम्‌ ४ पञ्च . 
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3 RB... E ee. ; | 
तावत्‌ पुनः वैश्वानरति TU | अनन rata पितुवा गात गो मयी 
LEE. चिणान्तं | अपसव्येन | mud ® koa ÓN 
क्षणं । त्र्मणपूजनम्‌॥ OUT N ES era El 
अष्टकादेवता; प्रीयन्ता प्रीताःसन्तु सव्यन ॐ.गायत्य नमः २ पूना 2 - 
वा - ` ` ३ पितुवी मातुः वत्स० AULA AR m Ta : 
गायच्यै नमः. 2 अपसव्यन । देवताभ्यः ० < I पूजनमच्छिद्रमस्तु एव 
अग्नि परिसमूह्य पच्य परिपिच्य & निहन्मीत्यादि | राह्मण Eu 
A नयामि। सब्येन TAT पयुच्य VIUA ONU पित्रे वा तिलोर 
wo go Ho विमुञ्चामि नयामि | धम qT Sn U SS 
a चिदिति इत्युद्वाहाष्टकाविधिः Pe 
. क॑ स्वधा० | सव्यन | या कार्चादोत KIA धानादि पूर्ववत्‌ | OTE, AY 
अथ पथक्पृथक्पच्चयागचतुष्टयेन उद्दाहविधिः ॥ प्रधानादि पूषचत्‌ | ll = 
चरो अ० वा ० do qo To A पारयानवो हे 
agre च इत्वा ॥ ते० प्र० me ऋतुतियिः U NT तर्पण 2 
= e 'दत्वा । वेश्वानरेणेत्युपस्थानं ERIN । अग पुष्टिपतये प्र 
:तमेचणं.नयामि १ | gai परिसमूह्य& आदा प (९ अचत SE 
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| पतये जुष्टं निवेपामि | आउ्यभागान्ते | अग्नये जनिविदे स्वाहा० | आयुपः प्राणमिति | ते० 

बृहस्पांतपुराहता होत ॥ HANS त्रया० | MR २ ।हर्‌ण्यगभे; = SAU BE TA | 
अग्न आयूषि० | अग्निऋषि० | ad पवरवें० | प्रधानद्व्यं | BRAT रयि० १ प्रजापते २ ऋ- | » | 5 
ताताथ; | नयाम १॥ पुनः MAJTE ग्रादा पञ्च १६ | श्रपूपचरा | HAA शुचय पव- we गा 
मानाय अग्नय तन्तुमत Way पथिकृते SE AIR | एवं MANA | आज्यभागान्ते | ] ps ` 1 
प्रधान | उद्ग्ने० md पवस्व० तवं urge अप्ने नयं० ४ 0191: नयामि ३॥ परि - {| a p 
-समूद्य & पुरस्तात्‌ ४ अग्नये स्वहा प्रजा? xo प्र विमुच्य | नयामि | पुनः परिसमूह्य E | j A 
पुरस्तात्‌ ४ अग्नये शुकारूटायति व्याहतिवश्वदव सम्पाद्य ॥ हन्तमनुष्यभ्यान्नं नमः | आ- E 
- चमनीय नमः | अथाष्टका ॥ अग्नि परिसमूह्य 8 आदो पश्न १६ अपूपचरा | अग्नये अष्ट ` er मदोत्क 
“फादवताय जुष्ट MAMA एवं MANA | आज्यभागान्ते । प्रधान ऋतूनां पत्नी० ऋतस्य | | | 


धामा० देवा ग्रावाणो ० ३ | AUTEN: | अष्टकं नुवाको तुखानामापमू । इयमेव० ५ 
ऋतुतिथिः पूणान्तं। अग्नेय विष्टपूजनम्‌ | आश्रावितं | नयामि४ अग्नि परिसमूह्य A 
PATRIA ॥ RIBERA: REN c 1 





CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 












आह ॥ अथान्यकमउलिख्यते o0 ` 





LEIS . तत्रादौ निरम्नेविथवायाञ्चयथा ॥ शालिचूर्णेन OT ASEET नान हे 
Afi गायंत्रीकलशं मध्य मरवक०-। तदचिणतो भूतपञ्चकं WAVE तदधाउम्नकुएड चा M 














It प्रधान अखकलरा | अख्ानीलकपर्दिने०- बामे गायत्य्‌ नमः रे । मध्ये । 256 |, 
5 | SF पतिना० || मधुपर्क सावित्राशि०। -महागणपतय० | दक्षिणाय (बाम NT 
de | यव्ये मध्ये भैरवाय | दक्षिण महादंष्टाय पश्चिमे करालाय | उत्तरे मदोत्कटाय | पू रम 
S शानाधिपतये | मध्ये मरवाय | आगत्य वटुकादिभ्यस्तुणइलमात्रं | हिरएयगर्भः ॥ सव कन | 
e _आज्ीनावीती | तीर्थे खयं । अयतावत्‌ | महागणपतये धूयदीप: । अद्यतावत्‌ तः TH 


निमित्त -एप-त FI एव ते eG | aa नसःः२ AIIA महान 


Wh. ma अन्त्यक्रियानिमि | 
FO गणपतेः दक्षिण ARA ।-वामे गायत्र्याः | Wd भरवस्य महादंष्टुस्य करालस्य मदात्क | 





[e | | . AAA: भेरवस्य | TERE आत्मना? WGA सातु ला a 
| | ° तस्य परलोके ard कलशपू० ROE वाम्‌ गायत्री? माये भरुः | 
SED भेखपष्टभूतपश्चकपूजनमचामह करिष्ये Al GEA ॥ तिलसर्पपयवान्विकीय भहागणपतः | 





E T aeoe क - ] 1 FA doge un Du g F.: N 
5 taste neers EE em TARA FS = | 
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TA: ॥ महागणपतय युष्मान्वः एजयामि आं पूजय | महागणपतिं० दा्षिणऽ-‏ ع 
। वाम गायत्री मध्य भर: | महादंष्टं करालं मदोत्कटं >» मशानावपति Gm वडुका-‏ 9 
दन्‌ आवाहयष्यांम आ आवाहय़ || महागणुपते QUUISH । वामे गायत्रि । मध्य भेरव |‏ 

| महादष्ट कराल मदात्कट शमशानाथिपते भेरव वटुकादयः इदं Tf नमः | ZIQaU | 
अधतावतू AGA मातुरन्त्यक्रियानिमित्तं कलशप्रीत्या तिलाम्भसा पुण्यवृद्धिरस्तु खगेप्रापि- 

| Xd WC एतारत कलशादवताः . प्रीयन्तां. प्रीता सन्तु ॥ एव: QATAR 
वाम गायत्राक० मध्य भरवक० HTT भूतपञ्चक HAT ORE | TEE: aro 
TAA | तदनु परोळाशस्य सावित्राणि० महादंप्ट्रादिभ्यो बटकाडिश्यों नमा ATG" | 

KERLE EHE गायऱ्य नमः ३ xai EH || अथ: शवख्नानमारभ्य | आदो WS 
E उदड्मुखं शव संस्थाप्य । df एसा | स्राभिः AUT शुद्धि विधाये ATE च 
TA ॥ मृद्धस्मगामयन: | आक्रम्य वाजिन्‌ १ TT भस्मना 7२: गावः RATE 


(सि. TTC ATs तता गांधूमापेष्टन तमाम्बुना च शवं, निर्मलीकृत्य- शिखां 'विमुच्य । अन्त्य 
E | वसा; पावत्रमासे । पादतो सानन्तं यज्ञोपवीत, DUI वामकरोनन्त संस्थाप्य . 
ATTA २१; पोडशा्नानं १६ पञ्चदशसखान १५ तंतो दक्षिणस्कन्दे अंस्रानील। ४१ 


3 


| 
| 
| 
| 
j 
| 
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TASS गायत्री | कपाले AA दद्यात्‌. _ललाटऽ्ड्रागं चन्दन [सून्द्र साग्नक 
म्य | आग्नितिलर्क नाडीवन्धनं | FIAT नवठारापधान मुखे TAT | पादतल , 
मधु-तूँलिकात्तपादिकां च प्रच्तिप्प। मुखजूजी अति कुंकुमेण “ ॐ त्यादचाग्रे न; याया 
घि हिमद हेमदे स्यवदे गोभ ण्यंरवतवित्सररतस्ववभुभू 3? ,, . इति विपरीतगायंत्री । रीषु । , 
«$ TRA स॒भंहिया ,, इति संलिख्य D qu शव Wu सम्बध्य AAAS: कुशात 7, 
लानास्तीये शुभवचनेः सह तत्रारोद्य TER अद्यतावतू. पतः HORTA ATS 
त बोधः पिण्ड; प्रेतस्तृप्यतु lU अद्यतावत्‌ पितः मकरध्वजः fugio रमशाने येम | 
aq: पिण्डः० शावं निष्कासयन्तो “ यस्य PET: पाथवस्यकाय ER zat | यम wed 
श्रवो गाय यो राजा न परादाः १ “यम गाय ASAT यो राजा न 'परोद्याःः | ` थाप 
زود‎ धन्वानि. येन द्योः TAN ठा. २ हिरुरयकशान्मधुरान्हरण्याकाणया शफान्‌ Ir 
अश्वावनस्य d दानं यमा. राजाधितिष्ठति ३ इत्यूच: IAT: sr Tal ISTIS 
Axa | WIAs ATA: अख्राभ्यक्षणपूय पुत्रादिना. निहरयुः TEY 
यज्ञपात्राणि सवमन्यत्सम्भारमग्रः HA लाजादीन्तिकिरन्ता निंगेच्छेय! | TY । मेकं if 
2२ vaste ! शमशाने | यमद्तपिड दंत्वां शुचो देशे प्राचीनावीरती कम SR Taten 
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| ATA । AAT त्रह्मकलंशे प्रधान | यमो दाधार० | अम्निष्वाततानृता 
FI हवामहे नराशंसो सोमपीथं. य आनशुः | त आसन्त त इह ATT OTE न ते 
ATARI अन्त्यष्टा नबश्ाद्धेषु- कलशं : तत्र बजेयेद्वितिं लोगांचिः | तीर्थे खेयं । 
IST माय अभिष्वात्तादिभ्या: पितृभ्यः समालभंनं गन्धो नमः | दक्तिणा-तं अक्षय [| 
पात्र (dale. परिपेच्य & परिस्तीय १६ उत्तरत; दचिणतशरसंस्थापयेत्‌ | सावित्राणि ० अ- 
प्रा पमान । यवचरा ्िष्वाचादिभ्यः पिंतभ्यों SE निर्वपामि आज्यभागा-तं | q3- 
LASA | त्रकडुकाभेरति यमं यजेत्‌. स्वहास्थाने स्वंथो पठत्‌ | ARERR: Tate 
पडुर्वी caged | गायत्री, त्रि्पछन्दासि सर्वता qa आहताः स्वधा | १ अग्निष्वात्ता F- 
STATS RAST २ शत TAS पितृतीर्थेन लुहुयात्‌ FEAR: | पर्ति zu ui 
तताश्रिचावोस्तुपूजनम्‌ | अश्चिनोः ० | गायऱ्ये नमः d अद्यतावत्‌। इशाने गगनयुतस्य | $- 


| TA वायुयुतस्य 
सामस्य एथिवीयुतस्य चर- 





ACT | मध्ये, पथरिवीयुतस्य ब्रह्मणः इन्द्रस्य यमस्य iD: 


: RATT: पूतनायाः पापराक्षस्या; स्कन्दस्य Fe TARET 
; TRE पिलापेब्छेस्य चित्तावा 
एदेवतानां आत्मनो” पितुवा मातुः अन्त्यकर्भनिमित्त चिंत्तावासपूजनमचीमह करिष्ये उ 


1 
d 
كت‎ 
me! 
अस्त्य 
o उ 
<A 
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a | एवमासनम्‌ | इशाने गगनयुताय इशानाय । सुकेतुयुताय रुद्राय | सजलयुता। 
AO । वायुयुताय इश्वराय । पृथिवीयुताय ब्रह्मणे । इन्द्राय यमाय अपांपतये सोमाः, RA i 













ERT ततो यमाय 
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ne - = 
f “er 
| FANE दाचिणाशिराकमारोपयेत्‌।:तते 
la - नेर yo अन्नपात्रारि RM 2 i के नी 
STEER दालणाशराकम /ततो यज्ञपात्रारि चिपेत्‌ | जुट कमा amena SS 
i ` ae as I दारि JE 34 S 3T a 
हत नासिका । उपया शिरसि ae 
FR EP SA ds च ia لي‎ 
SU AR ईशाने कामे ला 
SR ला स्वाहेति A स्थापयेत ea 
PRA TAT आश्रावितमिति। SATAN ae. आयते एनं: असो 
ARA स्वाहेति ATA पूर्णादत्ता। असोस्थाने मत्ये नाम ग्रा I ERE 


SS 1P raal Aan Y IA ANA 
a Der” 


agaaa. 










वप temet e reete परश बाटिका E 
PATALI TAL RRR इत्युपस्थान | नमो ARA उत STER महेता पित उरु deu 
हुता याहि पथिमिर्दवयानेरापधीषु RAN तताश्रित्तावा र iiu Dur 
(य नमः ३ अपी प्रति शरीर| ततथिद्तावास्तुपच्छाँ सम्पादयत्‌ ।-गा- 
सन ae २ अधताबतू ॥ ईशाने गगनयुतस्ये० AAT (न्त्यक्रियानिमितत चित्तावास्त _..... 
Punter सम्पूरमस्तु ॥ ततस्तिलादक SEU पितः अन्यक्रियानि: अन्य 
शा भारत RTS oe RETA RTA] 2. 
शामाड्युष्टप्रमाणेना$ड्युष्टमात्रं पुरुपमानीय | तीर्थे सेल FETE ग्रज्वाल्य Wd: त्रिः ९४ 


gend cr 


hrs wad کا‎ uuu 


ji 


Be 
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0 HUT 
ग्रक्रमन्‌ “इन्द्रः सुनीता सहसा पुनातु साम्‌ खस्त्या वरुणः समीच्या | यमा राजा प्रम | 
RTE जातवेदा ऊर्जयन्त्या पुनातु „इति पठत | तत pa विधि t | 

अथ साभिकस्य विशपान्प्रकटीकरोति। शुक्लपच् याग SAT थथा! T EN 
अभिकम यथा | पात्रं तिला०.। परिसमूह्य & पुरस्तात्‌ ४ 34 हावः? ee wat sau y 
जापतये emer A | (ya qaqa QW ६ भगः rel aa 
ने ॥ इतिशुक्लपक्ते ١| कृष्णपक्षे$्मायागो विशेषोयथा | प्रधान । भुवो यज्ञस्य A 
दागी | ये के च जमा | TA तिला” । पारेसमूद्य S पुरस्तात्‌ 9 सूदअट Mus 
मूह्यः& आदो पुख ० | अग्नय इन्द्राग्तीभ्याँ जुष्टः निवपामि | आज्यभागान्त ग्र pst 
ब्ञस्यं। उभा ब्रामि। य के च ज्मा! ऋतुतिथिः। RET | पारेसमृद्य E um pus 
qu». मतदिन,तावत्‌ 3A do Te शत UA «au | विमुच्य। j | 
ह्य SUS मगवन्पुण्डरीकाच”० ERA SURE | 2 

यागमकुवत उभया! पक्षयारग्नसाधन Aal प्र: अग्न wo 1 
TIO AES उदग्ने-।:अर्न:पवर + तन्नस्तन्तु | अग्ने न॑यः। i A 

३६ उनये ६ अग्नये पुष्टपतये OUT AAT YA अग्नये  पत्रमानाय 
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बा 


| 


असे पथिकृते जुष्टं RATA | कूष्माणडं हुत्वा प्र” | अग्नये ६ अग्नय जनावध | प्रश 
अग्नि पुष्टपति प्रजापति च "जेत | ऋतुतिथिः | वश्चानरणत्यु पस्थान | करूष्माणडाञ्जालः | 
| वैश्वानेरण TU | RT | विसुच्य | नयाम । इनः TOE । पयुक्ष्य २ भगवः 
न्पुण्डरीकाच ॥ इति UOT .॥ ` ` 
कृष्णपक्षे तु उद्वाहयागत्रयंकृत्वाञ्माग्रागो विधेयः ॥ यथा पात्र तिला? | DM S 
। अग्नये पुष्टपतये Tod Ho Jo 3o To Ae त? | Ho qo ge RATA | TAT 
श तर्पण | हुतमेक्षणं | विमुच्य | पुनः परिसमूह्य & पुरस्तात्‌ ४ अ° श्र TO । विग्रः 
| य पुनः RE & आदौ ero अग्नये इन्द्रान्नीभ्यां जुष्टं निवपामि | पवतन्ल (प. 
(मुच्य | पुनः, परिसमूह्य & पुरस्तात्‌ ४ मर्तादनपट वादन तावद्धारणं दद्यात्‌ AJA | 
परिसमृद्य पयुक्त्य & ॥ इति कृष्णपक्ष ॥ ` ` 
ERN यागसकृत्वा मतस्यामायाग काय यथा। पात्र तला 
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नवश्राद्धं दशाहानि नवमिश्रं तु पडंतून | अत ऊध्व पुराणं म्यात्त्रिविधं श्राउ्धम्च्यव it 

चतुर्थे पञ्चमे चेव नवमकांदशे तथा | यदत्र दीयते जन्तास्तनव श्राउमुच्यते | अन्‌दकनपू- 
d च गन्धमाल्यवित्रजितम्‌। नबश्राद्धममन्त्रं च पिए्डोदकदिवजितम्‌।। अनूद कमित्यवनज- 
नस्य निषेधः नाध्येस्थ' धृपगन्धमाल्यानामपि पिएडत्रिषयामिति । पिण्डपारषकस्याप्यऽभा- 
वः | नवश्राद्भेषुमन्त्रानिपेधादेष्टकाहोसापि निवत्तत एव || अथनवश्राद्वविाधिः | ताथ रय | 
धूपदीपौ ١١ अपसव्येन | अद्य तावत्‌ पितः चतुर्थेहनि प्रथम नवश्राद्ध EET द्वितीय न 
वश्राद्धे नवमेहानि तृतीये नवश्राद्धे एकादशहनि चलुथ नवश्राद्धे एप त भूपः एप त दपः il 
अशिनारिति एककाणडविष्टरस्य जीवादानं । ततः श्राद्ध | जितं त पुणडरीकाच० २ अघ 
gag पितुरमुकामुकगोत्रस्य चतुर्थेहनि प्रथमं ATF पश्चमेहनि द्वितीय TATE, नवम 


हनि तृतीयं नवश्राद्धं एकादशेहांन चतुथ नवश्राद्ध पाय पाथ श्रमानत्रारणाथ AUT | 
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धश्रमनिवारणारथ ब्राह्मणपूजनम्छिद्र सम्पूर्णमस्तु। पितः एतत्ते तिलोदकमेतत्ते उदकतर्प- 
[म्‌ ॥ परत्यमे इत्यारात्रिका | अनेन्तशाखेति पुष्पम्‌ D । इति नवथाद्धम्‌ RATTEN 
कार्चेत्तों quid देम्पत्यामरण्‌ समम्‌ | एकपाकं ग्रकुर्वीत पिण्ड TAI TATA" 
१बसे ह्यस्थिसंचयनं चरेत्‌ | सव्येन | ३० ही इनं हां फट स्वाहा इति सप्तवारं शमशानदिग्बन्धन 
मः शिरसि खात्मनाशिखाग्रन्थि HAUS ग्राह्या तत्र गारमतिकान्ताशलामाराप्य ART 
 संस्थाप्य चेत्रस्य पतिना ॥ तीर्थ खेयं | धूपदीपो परिकल्प्य | अपसव्येन MARTE 
चंतुर्थेहनि अख्िसञ्चयनिमित्त एप ते धूपः | एप ते दीपः । सव्येन। शिलाजीवादानं। यमदू- 







1 
॥ 


RET 


CC-0. ied Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


^ 


० 


SIMA i e EE 





EA 























== AZ E ARA Se 5 
== A CD چ‎ Sr یپ ے‎ कन... A 





7 


॥ अध AAA || तीर्थ खय | qa | अर्थ qud ATER 
चतुथेदिवसें लवणश्राद्धनिमित्तमेप ENTE दीपः | RATTAN 
अम्भस्थाम्भो वो ATA महस्थ महा वो भक्षीयं | ऊजेस्थाज वा AA रायस्पापा: स्थ XU 
qu वो भंचीय रेवतीरं मधुमस्मित्याना अस्मिनगोरे ये वो बन्धुरिता माप्गात ममाहासिष्ट Y 
हीमं मवत संहितासि विश्वरूपा गारा सोजी विशा गोपंत्यन प्रजया रायस्पोपेशं मयता राय 
श्र यन्तां सहस्रपोषं वः पुषेयम्‌ ॥ सम्पश्यामि प्रजा अह मिळप्रजसामांनवीत्याहीमवन्ठुना Y 
उपत्वाग्रेदिये दिवे वर्षमान स्वेदेति | मन्त्र पठित्वा । जित ते पु० TRITT 
गोत्रस्य परलोकं पुण्यवृद्धर्थ dcn TERT TT TT प्रिकल्पयां 
नमः । नन्दाये सुनन्दाय सुभगाय सशीलाये सुरभये वरकामधनन समालेभनं गन्धो TH 
अर्घो नम; पुष्पं नमः धूपो, दीपा, वासा नन | मक्ष्यभोज्य ० CERO 
घिः सवः परिपूणोस्तु। अनं नमः | अपोशान द्षिणाः AEH ATA AGA 
हिमपान हिमं २ | सव्यन । aR नम) | ततो ब्राह्मणपूजन आस अच्षव्योदर्क .तावत | 
cot विसज्ये तिलोदकं । लवणगालाना पुष्पं न गोए तुल्यं धनमस्ति र्किं qi] 


हरन्ति पापम्‌ | TUT ETSI aad खवन्ति विग्रंषु दत्त कुलमडरन्ति धत WI‏ جع 
प० gg कशव भट्ट रामणा सस्कृत siad, | कश्मर प्रताप >21 ga: श्रांनगर मुद्रस्ायन्त्र im‏ 
zi XT, ॥ Wo १ ६७७ नम्बर २२६४‏ 
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[eSI ATT DATA, उपातष्टतामत्यक्तयस्थाने दातारो नाभवधन्तामत्याशषा न याचत | 
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'शालचूणन PAINEA SAFT तदनु प्रतिमाथा वेदचतुष्टयी च्वेत्रपालद्वस | प्रः 

| धानम्‌ | अभय नमः । वा० Wo Ho No Xo ६ आग्निना रेयि० प्रजापते० उदग्ने० अग्ने qao | 
[ei नस्तन्तु० अश्न नय० ऋतूनां पत्नी | ऋतस्य धामा | देवा. ग्रावाणो | तद्विष्णो! qo | ) 
ष्णुपञ्चायतनद्वताभ्यः | प्रातिमायां | तद्विष्णोः To | FEET o | यो FF अ०। i 


आझमाड | इप तवार्जत्वा | अग्र आयाहि | शन्नो देवी० । क्षेत्रस्य पतिन1० | ऐन्द्रामं० |i 
आसनशाधनाद | अ AAT विष्णुपूजनवत्‌ । तीर्थ खयं | आशीर्वादं | धुपदीपो | अद्य 

तावत्‌ महागणपतये | अग्नय अष्टकादवताय | वासुदेवादिभ्यो विष्णुपश्चायतनदेवताभ्य: 
शापशा।यन नारायणाय | रुद्राय सानुचराय | TAY अग्नये ऋग्वदाय ब्रह्म गे छन्दोभ्यः। .. 
अन्त रिक्षाय वायचे यजुवदाय AAU छन्दाभ्यः । दिवे.सयोय सामवेदाय Ae Wo | Wo 
BA भय; चन्द्रमस अथवणव० Wo छ” | हेरकादिभ्यो वडुकादिभ्य; धूपदीपात्संकल्पसिद्वे- _ ˆ 
ES भूपा नम; दापा नमः Ul अपसन्यन । नमः पितृभ्य;.३ | समस्तमातापितृभ्यो धूप: ५७- | 
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2 alan q | प्रथममा- 

॥ कुम्भो-वत्ि्े AA qu, पितरंघुकाएुकगात्र छ que | वतीससासर्क | 
ay TAR TAA । द्वितोरयमासिके चतुथ [प्‌ एमासिके दशम | 
सिके दवितीय | A नपाणमासिक नवम । प [| 

[सिक सप्तम । पञ्च मासिके AR ॐ ग्रोदश | दशममासिक AIS 
P ane एकादश | अटममासिक दादश ! नवमम(सिक oa ASIA: पतत्‌ 
Se मासिक पोडश | TARE सदश ॥ qa मलान्तरूव AIR 
तदा In दम यदि FARES TELES त E काया eee 
TEE m. प: सांवत्सरिकोडन्यखिन्पास कायैः | er zug ते ya 
1 aR a gaa तु वत्सरम S . ३ विष्णुएज 
3 त्रयोदशऽपि स्यादा E masa नमः RHET 
ET स्न । प्रतिमायां sf e | | qr rg वेदेहिक म =| 
द्य ।अपसब्यन | AT as = कलशदेवता प्रयन्त! | 
रिकपाउश FATA एकां च सम्पाच श्राद्धा N 
we थम्‌ | JARA Aca EEE | 
ग्रेसाधनवश्वट्‌ AT । 
सव्यन (aterm: ० LITA अपसव्येन । देवताभ्यः २ अद्य तावतू US E 
yz aR TAA नमः > 
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Zen प्रथम । प्रथममासिक BAIA | NAR तृतीयं | द्वितीयमासिक चतुर्थ | VER 
[क्षिकं पञ्च म | तृतीयमासिकं E | चतुथमासिक सप्तमं | SARA RAZA | JANTAN- 
RAAF | पाण्मासिक दशमं | सप्तममासिकमेकादशं | ALIANT द्वादशं | नवमा सक 
FMM | दशममासेकं चतुदेश | एकादशमासिक पञ्चदशं | ऊनसांवत्सारक सप्तदश- 
RARE AGAR सान्वष्टक्यं ्रह्मणपूजनम्चामह कारप्य० ARI ॥ अग्नि 
| परिसमूह्य ع‎ निहन्मि सव ० | RIE आद्यमाध्वदहिक प्रथममकाहिएं AGRA आसनम्‌ 
Gd: एतत्ते ब्राह्मणं त्वा: भोजयामि उ“भोजयः॥ नावाहनं | तिलान्विकोयं | श्राद्ठानुवाका 
।तुखानामाप | अपयन्लसुरा; ° इति है अन्‌हितेः। एहि पितमेनाजवरागच्छ AAAI: | 
ये निखाता इत्यनूहिता । आगच्छ पितमनोजवेः पितः पित; शुन्धस्व | आ मएतु WaT 
¡AA विराजा हूतः सलिल्लात्समुद्रात्‌ । RAAT सवकामालभतामचायमानाचुपजावनमू 
'य[स्ति छन्त्‌ AAT मदस्व० | यन्मे माता 1 ITA । भगंवन्पाद्य चा भगवति पाय] _ > 
Fa 


cnt 


sta Last‏ مص وروت مايه 
PY om. साताका‏ جود 


Mes ae 


wae 


| तभुकायुकगोचैको दिष्टे श्राद्धे इदं oS । पवित्र निवार्य पितः TA: । 250192 ` = 
“म्यापसब्येनः। पितः :एष AST: | एतत्त पुष्पं | एप ते धूपः । एवं ते दीप; | एतत्त वासः। YE 
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पत्र तञ्व्यदानाघ 


gal qeu WAT I 


भूयाः A | आ मा 


aq AAA 
> 257251: | मनश्च वार्वेच पितस्ते प्रधा 
पा a स्था TALS च 


तरमकामुकगोत्र आद्यम्‌ दिके 
Wo विप्णा ! इद WA 
एवं XAT सर्वेषां AA 


7 gr? A 


y 
& añ 










aar: सर्व: ais ॥ qna मे सदस्या 
grai पितस्तां भजस्य | इंद 
RUT ARAS य 


या मदस्त Tal qge uae यान यात्र 
3 तणइलान्पावत्रान्ता तानावपात 

तत्र चाभिवाये। RUT स्य gia UT ॥ दा 
श्रिय सामवत्य० I यादि । प्रणव मनस 


frag (aa 


सया प्रत्त स्वच 


पित्र चःमा च 7 22 | 
सपक्रममत AS मया प्रत्त 
प्रथमे एकाइट श्रा 


Ay एतत्त 1 


या मदस्र । अपथ 


ये ह पितरूग्दत्रत 


[प्रास्य तुष्णीमाहुतिद्वसमग्न। SERI 


À A € ——————, 










Gu सख्ये स्वथ; ` 


पित्रे शतमा घाय, 


स्त्रः TU पयात्‌ | 


Taur WAT दत्तमंमृत स्वधा E 


६० ये केचिद्यव तत्र स्था. yaana ig गा | इदेव भूमा ते सव LEE 
E HEN Zn गरने HER arm ¿MIA 
mM 
A ? 4 TA 
al 
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यज्ञः परमो यः पितुः WE 
pri md स्थ या मदसत | एपा त ळग 
[सु RSI T 
gut qa gt TU. gd वासिच्य)। त्‌ 
द्वे एतत्ते ARIS i TEE AT. 

। पितः यथोपंस्थितं दत्तं दास्पमानन सह AAT 
झाणानां AA! SATA तावत्‌ || FEAT 


AUTSA .. 
६ तद्विष्णोः | 
Eq ति 








| 
v 


Jamm 





'दर्भपु OAT देखा) अन्नमद्य [दन अद्य यथा? TETER | पितरतत्तपाशान | अपः 
हंता असुरा रज्ञांसे पिशाचा वादेपद: AAT भवान्‌ AIA जुपस्वामृत NE M सव्य F 
JA प्रकामाठत वापि” | उशंस्तन पिता AAT तन पूतनदवता मादयन्ताम | HANA: ८ 
यत्ते क्रव्याद०। तत्ते एतेनः पुनराप्यायतामरिष्ट ।पतमाटयस्त | स्वधां वहस्वासृतस्य यान 
यात्र TAM पितम्तां eed || Sea: स्वः २ नारायणस्यापम्‌। मधु वात E | 
अन्तश्चरसि भूतप प्राणाय स्वाहा अपानाय ९ समानाय० उदानाय ० व्यानाय ० ॥ STAA 
TOA महत जातवदसं SEI १ SEAT बायबेडन्तारिक्षाय? २ स्व :खयोयाकाशाय DR 
३ SQUARE ४. TANT TAMA ॥ en | Rs 
RIT: दचिणाग्रान्दभानास्ताय । यास्तष्ठान्त ।: पितरेतत्तेत्रनजनम्‌ | उशन्तस्ता० b gu 
at भूमि निधाय । SCIES | दत्रताभ्यः ३ अद्य ara ume WA EN 
ध्वेदेहिके प्रथम एवं ऊनसांवर्सारक तावतू RTS TRICE श्राद्ध एष d Ss 
झिप. उंपस्पृश्य ॥ ये चात्र त्वेति पठनीयं | मूलंपुरुषा भूम॑स्वामनः [पतर एप वः पिण्ड 
स्वघा ये च. वोनु । अत्र पितमादयस्त्र यत्र HT: अतास्त्वा तनु A पितर्जीवा अस्मा- 
Spr पित: ra ed तेपां वसिष्ठो भूयाः । यं इहं पितजीवा बय तपा MET भूयास्मः। 





CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by id 








|... CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





एतत्त aaa: | अता नान्यात्पतमा युथा | TU: पितदाह | CET ER | 
पितरमुक» आद्यमो” एप त गन्धः | १६ एप TS १६ एतत्ते पुष्प एष त धूपः एष तत दाप |: 
भक्ष्यभोज्य० | तिलमधु | पत्रतत्त T हेमपानमित्यादि ॥ सव्येनाचम्य | घतन्ताय नम bi 
अपसव्येन | यास्तिष्टन्ति | ऊज वहन्त” [पतर्‌ म तपेयतत्यूहः | अद्य तावतू | पत. । | 
पाथेयं पाथे श्रपनिवारणाथंमतत्त नत्यान | सव्यन मा-म चिष्ठा०.। नवद्यम 4 अपसदयन | 
CIK विकिर त्‌:।॥ तिलदभक्षीस्मकीकृत्य वि|करत्‌ | स्वादत | सुस्वादित | Ta भवान्‌ l q 
तप्तास्मि | प्रतस्तप्यतु | -सव्यनाचम्य । पवित्रपाणिः | अपसव्यन पत; एतत्त a 
नीयंः। यन्म राम इत्यत्र तन पूतन पता azai यास्तिष्ठन्ति | पितः एतत्ते" UTI 17 
प्रतिगृह्णामि ।-अआभरमतु भवान | ES! पितरतत्पूतमत्रापजावार्मिज्लाक Ht SIN 3 
जीन्षेम-शरदः शत पश्यम शरद: शतम्‌ | अथास्मभ्यमूज wig SHEA zum 
TEU AAT | Tag भवान्‌ | तृप्तोस्मि +पितस्तृप्यतु | uum AE HAAI 
तप्ठास्मि :मातस्तप्यतु. "zat प्रातमादान EA न. स्यात्‌ 2 AEREA तत्राथ 
विणप्रतिमाच्छिद्र कृत्वा | RFT ॥दानप्रातष्टा1वाधमा[दा पश्चाजलङ्म्भदान यथा का 
FAD DARA AAA पारपूस्तम्‌ | तस्मात्कलशदानन AA सन्तु मनारथा sS 


O e o ES ري‎ ET 
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} 1 
हा श्‌ AT तावत्‌ पतुरसुकासुकस्याद्यम(ध्वदहिक प्रथममका दए श्राद्ध परलाक TTT y 
[निवारणाथमिम जलकुम्भं सहिरण्य सवाससं rp ददानि ३ प्रतिगृह्णामि रे वरुणस्त्वा i É 
| नयात्वरिति पठत्‌ | सव्यन | विशुप्रतिमादानं । प्रतिमादा HA स्यात्तदा AAA N 
| स्वस्थान अपसव्पन | ततो नित्यकुम्भदान ॥ OSA ॥ पितरमुकामुकगोत्रमाद्यमा- , | 
A aR प्रथम CHEZ श्राद्ध दत्तमन्नमक्तय्यप्रुपातेष्टतासंदमन्नप्ुपातष्टतु | नाशपा वणा | 1 
ARA WAT नम: २ अपसब्यन॥ दवृताभ्यः २ AA AMAT WARM AU i 
ब्रस्पाद्माध्यदहिक प्रथममेकादिष्ट श्राद्वमष्टकापूवेक HATH ब्राह्षणपूजनमच्छिट्र -सम्पू- f 
शमस्तु | एवमस्तु | विमुच्य | A परिसमुह्य TAT ६ AFET । पतरमुकामुक- i 
गोत्रायमाध्वदे HAR एकादिष्ट श्राद्ध परलांक EET ETISTATCUTUA सादकुम्भानदा- 5 
नसहिते MAGA एतत्ते तिलादकमतत्त उदकतपंशम्‌-। ततो mat ग्रासादे AANA: | if 


अपसव्यन | तद्विष्णाः पिणडोपार TSA | अन्वएकां कृत्वा EA स्थापायेत्वा कल | 
TIES । प्रात्राणि चालयत्‌ः। सब्येनाचम्य | उदकलंश || अपसव्यन-। AT AT To f 
स्तस्यपरलोके पाददाहादितापनिवारणाथ GUT AUCH PSMA AATE . ६ 
ENS RUIT LET AAAI llar llo 83 ¦ 
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॥ अथान्वाष्टका. ॥ E E $ 
सव्येन | TEA WINS पयुच्य 5 ग हाम्रदाचणताम्तसु AUS LU x: d 
प्रादेशमात्रीश्रतुरङ्गुलपृथ्वास्तावदन्तरा 11111 दात्नणतः खरा Se | 
ze पित्रे श्रुतमाभिवाये प्रचाल्य मूलता मेचणमबरदथाति aaa तत्र AL 
दक्षित TEU पुनश्वाभधाये | सव्यन | WATTS त्य | अपसव्यन | खरा MET 
यं यै प्रणयेत्तस्य तस्य सव्येन साथनाङ्ग Sd | Wags TIT ६ pe BE 
एवं द्वितीये तृतीये चाद्धत्य स्थापन | गहाम्नछतंत्वा सत्येन Wigs Wu ae 
प्रण्येत्‌ । सव्यन पारसमुद्य पुद २ अपसव्येन । त्रयाणां खराग्राना प्रत्यक Ba 
yey परिषिच्य € त्रपु ७२। एतद्धामाङ्ग कथ्यते | तता ञ्येच्य कपाः २ WL a मन 
भीनास्तीय । खरांश्र दिण पश्चिमाग्रः स्तरः XOT SERE | प्रणुः mala 
ध्यात्वा खराग्निष्वाहृतिद्वयं 3A WIAA SEAN | ३०३० २ तुत TOME us 
लास्तोयं | 599 पिण्डत्रय दद्यात्‌ | एतत्त त्रत ३ एतत्त मात; Gk poe ae 
मामन्नेन पूरयेत्‌ | दाधिमधुभ्यामात टत या ZANAT aaa CAAT z a N 
घु मज्जां विवजयत्‌ | HAT तृपनयत्‌ | गाडा Fel तथा माध्वी RATA | 
> A ET | 
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AAT .तथा सर्वा न.पातव्या द्विजातिभिः ॥ सुर मुपनिनीयत्‌ । दुग्धेन ART: | दुग्धेना- Ek a 
भितः परिषिच्य । सङ्गवः सर्पिपाभ्यक्काः चीरोदकपरिप्लुताः | नातिद्रवा नातिधना -म 1 ह कोय |, 
इत्याभेधीयते | मन्थेनाभेतः परिषिच्य । ये चात्र सन्निहिताः स्युदेधिमधुधतादयस्तैराप | एतत्त! 
पारापच्य | TORT २ एतद्भवत्य २ तृप्यंतु भवान्‌ ३ JAg भवती ३ अत्र पितमीद यस्व ३ (dz 
अन्त्य खर ATU सव्यन उदङ्डासीनः प्राणायाम; | नमो वः. पितरो मन्यव इत्युपस्था- 4 नाच 
AA ॥ अपसव्यनव पारस्तरणान्यनुप्रहृत्य UNIS | अग्न आयूंपि १ HIBR i b Su 
AA पवस्व.२ तेजासीति।। सव्येन | a परिसमुद्य qux परिषिच्य परिर्तीय | अग्नये 1 AA 

हा। प्रजा० | Bato । प्रजा० | RESTAR नयामि | धमं देहि d FFT ॥ 11 अव 


La ॥ अथ. सोदकुम्भ नित्यश्राद्वविधिः | . . |] TA | 
| र्थ रं खयं AN | अद्य तावत्‌ महागणपतये धृपदीपः | अपसब्येन | पितृभ्यः qu { नित्या 
वधा gei AT | अद्य.तावत्‌ पितरमु० सोदकुम्भनित्यश्राद्धानेमित्तमेष ते J: ए- $ भवान्‌ 
[ते दीपः | सव्येन यथाविधि. कलश।चनवेश्चदेवादि कृत्वा । श्राद्वमारभेत | सव्येनाचम्य HO at 
TAA: ३ अपसव्येन LRAT: FAY तावत्‌ -पितुः -सोदङुम्भान्नदाननिमित्तं 1 के gR 

TUNG ब्रह्मणपूजनम्‌चामहं HIT तिलान्वकीय निहन्मि सर्व । पितुः wigo ए- ६५. 1 a! 
| 'शीयात्‌। 
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O Tat विसज्य | अद्र तावत्‌ पितः परलोके० एतत्ते तिलोदकमेतत्ते उदक- 
तपंणम्‌ ॥ TAT ग्रासादि | नमा ब्रह्मण्‌ | पात्राणि चालयत्‌-। सव्येनाचम्य | उदकलशं | 
I? > ॥ || इति सोदङुम्भे नित्यश्राद्धाविधिः | न 

N अथ सपिण्डीकरणम्‌ ॥ 
एकोदिष्ववदात्मपूजां विधाय भूपदीपः । अपसव्येन । {पितृभ्यः धृपः स्वधा | पुन 
अद्य ताबत्‌ पितामहाय. प्रापितामहाय वृद्धप्रपितामहाय धूपः स्वधा | इम्भो FATT | पित 
समानसपिण्डीकरण श्राद्ध एप त धूपः | सव्येन ततः कलशाचनवंश्वदेवादिः नित्येकंमे ` 
AEF च RIA श्राद्वमारभेत | आदावुदङ्मुखाअतुन्रा झणान्विश्वेदेवार्धे प्राङ्मु- 
वा द्वाबुपविश्य । सब्यनाचम्य । श्राद्धकाले i शान्ताकारं० गायत्य QA अपसन्येन 
[यः ३ अद्य तावत्‌ पितामहस्य प्रपितामह .  ृद्धप्रपितामहस्य.।' तथापितुरमुकस्या- 
त्रस्य प्रथमसांवत्सरिकं समानसपिएडीकरणं वेश्चद्‌वाष्टकापूयेकं सान्बष्टक्यं श्राद्धं तरा ` 
THANE करिष्ये ॥ तिलान्विकीये | अग्निं. परिसमुह्य /& पुरूरवस्याद्रेवसोः विश्वेषां दे- Ae 
शनामिद्मासनं.नमः। वासो नमः इत्यन्तं | अपसब्यन | पितामहस्य प्रपितामहस्यंः a- 
REGATTA: AT । पितरतत्त आसन, | पितामहाय ्रपितामहाय वद्धप्रपितामहांय ६७ 
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az | ATE तथा! चान्ते पिण्डदान | 
चतुषु ROI TWAT Graia U गन्धादकन AMA कुपात्पात्रचतुष्टपम्‌ | अध्या 
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। पितः समान? एत पाद्यम्‌ । | 
ga यास्तिष्टन्ताति qz 


यन्मे पितामहीति द्वितीये । य 
तामहीति तृतीये | TATA SEEN 
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| शतं समा: | सपाना व WANA. समाना हृदयानि व: | समानसस्तु व! nat 
यथा बः समहासति | सं वो मनांसि सं व्रताः सपुचितान्याकरत्‌ | अपी ये वित्रताः स्थं नः 
स्तान्वः TTT la स्वघेति प्रथमे | एवं । द्रः स्ववेति दितीय | आदिः 
erem: स्वधति तृतीये। आपः चीर? | भगवन्ताघ्य २) ART | पितृषितामहावसु्कः 
गोत्रा इदं वामध्य स्वधा | एवं पितृप्रपितामहा० | 0592911315216 । प्रेतपात्रात | पित: 
रिदं ea V पितामहाय समाल? | पितः समानेस ० एप ते गन्थः |. सव्येनाचम्यापसव्येन 
पितामहाय अर्घ: स्वधा पुष्पं स्वधा | पितः एप तथ: एतत्त gä | धृपदीपवासासि स्वधा | 
एतत्ते वासः ` दच्तिणांग्रान्द भानास्तीय | शुन्धन्तां लाका | प्रपसव्यन | पिठृपदूनाः पित" 
पंदनमसि EA स्थानमसि पितभ्यो TA वासान्तम्‌ । पितृणामत्यदानाद्ंचनाविधिः 

इति و و‎ । पितरे mare | 


5तमभिवायं । अपसव्येन | इदमन्ने पित म्य: शृतमभिवाय | विष्णुमनसेस्थेक दभ पवित्र, 
easy पितचरावव॒स्थाप्य Û विष्णुमेनसा q ET FA ACTA ATT प्रेतपाकवंस्थाप्य ' 
5 । प्रचाल्य ATA | पिठचरा | Saat तत्रं चांभिवाये । ' दाषः ' 
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शत उद्वास्य । प्रेतचरो अग्नावायिश्रित्य ॥ दचिणपश्चमाग्रः स्तर: ada |. यज्ञस्य स- 


करवाणि FFE इत्युक्तता | सामाय WAM HT नम; १ अग्नय कावः 


वाहनाय स्वधा नमः । तूष्णीं ag निचिपादात पिठपाके | प्रणवं मनसा ध्यात्वा Es 
पाकात्‌ ३३” इत्याहुतिद्वयमप्ना हुत्वा | तृष्णां प्रेतपात्रे निक्षिपेत्‌ ARS 
यप्रभिमन्त्र्य | tag: पितर इत्याद्या मन्त्रा RATATAT: | चीर छत वासच्य | 
्रेतन्राह्मणे | एतत्ते पितभागधेयमित्याद्युहिताः | चीरं छृतं वासिच्य | AF | ARTEL 
Ho चीरं छृतं वासिच्य विश्वेभ्यो देवेभ्योन्न नमः २ विष्णो हव्यं Ta विश्वेभ्या? यथापास्थ- 
तं दत्तं | नमो aa: | अपसव्येन | पितामहायान्ने स्वधा नमः रे OTU कव्य OE | 
यथोपस्थितं दत्तं स्वधा पिठृभ्यः | प्रेतपात्रे | पितः समानसपिएडीकरण श्राद्ध KON 
इद्‌ मधु TUT इद्‌ Tae | पतः यथापास्थत HAHAHAHAA | aa | पयः SGT 
च्या: ५ श्राद्धत्राह्मणं | पुरुपसक्कलचमीसक्को | अपसव्येन | अद्य. दिनेअद्य यथा (AT | 
शन्नो देवी । विश्वेभ्यो देदेभ्याञ्पाशान नमः | अपसव्येनः। यास्तिष्टान्त.। स्वघया मद॒ध्य | 


पितामहादिभ्याऽपोशानं स्वधा । स्वघया मधस्व | पतः समानसाप? एतचऽपाशान पि 
` तृपाक। तिलमन्न 


o प्राक्षन्तु भवन्त्‌? । प्रत्य प्राश्नातु भवान्‌ भवती वा अमृत जुपस्वासृत IST 
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(न्येन | यन्म प्रकामा इति समीक्ष्यमानों जपति । प्रेत्य । यात्र स्वधा पितस्तां भजस्व | नारा- 
STETIT | मधु वाता ३ ब्रह्मापेणं | अपसव्येन | द्वयोः दचिणाग्रान्दभानास्तीय |: यास्तिष्ट- 
fed | HOTT स्वधा उशन्तस्त्वा ॥ प्रेत्य | -यास्तिष्टन्त | पितः समानसपिण्डीकरणे 
AUG NAT उशन्तस्त्वा पितर हविषे अत्तबे | पितचरारन्रमुद्धृत्य तिलास्तोयं 1 
ORT: ३ . अद्य तावत्‌। पृथिवीदर्वि० पितांमह एप ते पिण्डः वसुभ्यः सधा पष्ट ते लेपः अं- 
प उपस्पृश्य अन्तारच o प्रपितामह एप ते पिण्डः रुद्रेभ्यः स्वधां पञ्चम एप ते लेपः अप उ ०। 
:० वृद्धप्रपितामह एप ते पिण्डः आदित्यभ्यः स्वधां चतुर्थ एप ते लेपः अप To ] मूल- 
पुरुषः । os: पितरो दत्त पिणडलेपं निवारयेत्‌ । प्रेतचरोरनमुद्धत्य | तिलास्तोयं | देवता 
[यः २ अद्य तावत्‌ AAA: | पितः समान ० एप ते पिण्डः अप उ० | अत्र पितमीदयस्च | 
एतत्त वासः । वीरान्नः RIAR | पिण्डलेप rara t पितामहाय समालभनं गन्धादि । पितं? 
॥ए्तच गन्धादि | सव्येन | वसन्ताय नमः o | अपसव्येन | यास्तिष्टन्ति । ऊर्जे वहन्ती ० ; पुने; 
[यास्तिप्रन्ति | ऊज बहन्ती पितरं मे तप्त ॥ प्रेतापिण्डे प्रेतस्वरूपं ध्यात्वा तद्विष्णारिति पुष्प 
| दर्य [दस्वा पिण्डमथाष्टाङ्ग ध्यात्वाथ च सुभास्वरम्‌ | सोवणारोप्यदभेश्च तं पिण्ड विभजेत्त्रि- 
घा॥ कृत्वा पितामहादिभ्यः पिठभ्यः प्रतमपैयेत्‌। अधेः पुष्पेस्तथा धृपेदीपेवर्नानुलेपने: ] ॥ 
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ष्पं धूपविलेपनम्‌ | वाल दद्याच (तराः श्रवत्पिण्डाप्टाड़ो भवेद्यथा | तिलास्ताय। . HITE RA | 
देवताभ्य! ३-अद्य तावत्‌ ARA: ANT पृथिवीमुपजीवतं पितृपितामहावष वा पण | 
थे चात्र वामन्वेषा वां स्वधा वसुभ्यः स्वधा सप्तम एप ते लेप: | अपउ०; ९ ॥॥ एवं स जतु त्वा 
BAe TA) वायुरिवान्तरिक्त मुपजीव॒र्त पितृप्रापतामहावप वा [पडा य चात्र- वामन्व 
पा वां स्वधा रुद्रेम्यः स्वधा पष्ठ एष ते ATE अप॒ उ० २ ॥ स:सूजतु त्वा | द्यादेवि 
wa इव दिबुमुपजीवत पित्वृद्धप्रपितामहावप वा TET य चात्र ATAU UAT आ 
Raa: -स्वथा पञ्चम एप त लपः | अप॒ उ ३.॥ खोविपये द्विर्वचने | एथिवीदेवि मात्‌ 
पिता m अन्तरिचँदनि: मावप्रपितामद्या dé: । :मातवृद्धप्रपितामद्यो | बहुवःचन तु 
a पथिबीमुपजीवत मातृपितामद्यः एप-व;“पिण्डा UT वान्वेपा वः 5 
सप्तम । अन्तरिक्षंदविः अन्तरिचमुपजीवत माठ्म्रपितामह्मः एप व पिण्डो ये AA AT 
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ANA: FHT पञ्चस एप त लेपः | अत्र पितरो मादयध्वं | येत्र पितरः प्रेता جد‎ ते v 
ao | वीरान्नः पितरा दत्त पिणडलपं नित्रारसेत्‌। पिठपितामहाभ्यां पपतूमापतामहान्या j N 
ANIA SiRF द्विवेचने सातृपितामहीभ्यां वहुवचने मातृपितामहीभ्य $ 


ENANAR ALS समालभनं गन्धादि स्वधा | अघपुष्पधृपदीपभच्यभोज्यवालि:| 
तिलमधु सिश्रमुदकपात्रमाचमनीयं स्वधा एतद्वां हिमंपानं स्वधा | सव्येनाचम्य | वसन्ता- 
a नम. | अपसव्यन | यास्तिष्टन्ति | ऊज वहन्ती SOARES | सव्येन | मा मे- 
AUT | नेवेद्य RR पित्रत्रासणेपु TAT | FA | स्वदितं | हस्तौ AF | सव्येन og 
असामपाः | आचस्यापसव्यन | पित्रभ्य आचमनीयं स्वधा | पितः एतत्ते आचमनीयं | : $ 
AT AFTER: आचमनीयं नमः | अपसव्येन । यन्मे राम:० | यास्तिष्ठन्ति | पि 
SAURA | अ[परमन्तु० तृप्यन्तु ३। यास्तिएन्जि। पितः समानस० एतत्ते arant N 
AAG भवान्‌ प्रेदस्तृप्यतु ad | एका दिएवत्वृन्नशवलिः विष्णुपतिमाच्छिद्रं । जलकुम्भं प्रति- -. B 
Rage ASA साध्यं यथा पात्रत्रये जलं संस्थाप्य AAA z- स० A 
योत्पात्रचतुष्टयम््‌ | निदा त्पितृपात्रेषु प्रेतपात्र॑ प्रसेचयेत्‌ । सं सृजतु त्वा० | बसुभ्यः स्व॒धा | IN 
सृजतु स्वा०। रुद्रञ्य; स्वधा | सं सजतु त्वा० | आदित्येभ्यः स्वधा । पितपितामंहयों! "92 
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समान० एतदत्तमन्नमचस्यमस्तु CAT 714710650 स्ववा | ए ECC t | 
पित्वद्रम्पितामहयो: | HAT | मातापतामद्या मातग्रपितामद्यो, सावा cr 
बहवचन | मातपितामहीनां एवं | सव्यन | दातारा नो | अपसव्यन | (प तर اك‎ 
शडीकरणे श्राद्ध एतददत्तमन्नमक्तम्य्ुुपतिष्ठतमिदमनछुपति्ठु | नाशिपा इस यातू | सर 1 
Tal देवी | विश्वेभ्या देवेम्यो दचिणाय विश्वदेवाः AT पाता ॥ शन्नो aR ठु E 1 
स्रात्रपात्रं बाजे, वाजे । AAAA | आमा वाजस्य | ue | गायत्य नमः । अ 
व्येन ZTE: ३ अद्य तावत्‌ पितामहस्य ग्रंपितागहस्य उद्धप्रापतासहस्प तथा पतुः प्र 
मसांवत्सरिक समानतपिण्डीकरणं वेश्वदेवाष्टकापूवेक MALA ATS Al UT Epa 
IRE TIT ६ HEAT । पित्रे a 
तामहाव प्रपितामहाय तिलोदकं स्त्रधा | सव्येन | भगवन्यच्मेतत्तेन्नमाचसनाय | Fu 
प्रीती इन्त स० सब्यन | गोर रादि | RATA: | आयुः प्रजा | पात्रा चालयत्‌ 
Ao [श्रान्वसवांहना UOTE शिवार्चनम्‌ | पादशाचं डिजाच्छिष्टमाजेन गोप्रदानवत्‌ ॥ 
अथ सपिणडीकरणन्त्रष्का ॥ सव्यन्‌ | गहाम्रेदानिणतः TRY: IFET: -कुया 
ड. तासां दचिणतस्तथव मृदा पटखरान्कुयोतू | ATA हासि परिसमुह्य Wa ६ अपसव्धन || 


| 


LU 7 a oo ors TR 
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MATT: शातमाभधाय | इद्‌ [पेत्र AT | TEE प्रचाल्य मूलता मचणमवदधात | अग्ना- 
IAT | सन्यन | गहामरमिमुद्धत्य | अपसन्येन | खरापग्रि प्रणये यत्‌ | सव्येन | साधनाङ्गं 
| | एव Teh , त्य स्थापनं | TE: Rasa A ६ अपसव्यन प्रणयेत्‌ सव्येन 
Petes NA ९ अपसव्यन AMA प्रत्येकं परिसमुह्य पयुच्य परिपिच्य & परस ५४ 
चय कर्षः A दक्षिणाग्रान्दर्भानास्तीय | खरांश्र SAUNAA: स्तरः स्तृणा- 
i ।.विलजलरशभ्युक्ष्य | एवखराभिपु त्रिषु अग्नो करवाणि Foe | सामाय IHG. स्वाहा 
FAT केव्यवाहनाय स्वाहा ॥ इति त्रयाणामाहुतिद्वयं द्यं sje | अपरेषु AT प्रतपा- 
/ अस | ३१३+३त ह द ग्राहुतीदद्यात्‌ | तिलास्तोयं । पिठ पाक HUA चवेधग्नु- 
त्य पूवासु WI मूलमध्याग्रदेशपु पिण्डानां at त्रयं दयात्‌ | एतत्त पितामह ये 
[aig | अप उ० ३ | प्रपितामह २ । वृद्धप्रपितामह ३ | एवं पतपाकाचनवेधगुद्धत्य | ति- 


u RK Wad दाधमधुभ्यामिति द्वितीया | प्रतमांसन AT ततीयां | पावपय 
PET 0 ६ HUA सुरां तुपाननीय़ ६ दुग्थनाभितः परिपिच्य ६ aTa: सा4- 
° । मन्यनाभतः पारापच्य ६ ये चात्र सा नाहता रसाः स्युदायमधुघतादेयस्तरपि 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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न 
परिपिच्य ६ पितृन्ध्यायन्‌ एतद्भवद्भयः २ ATA | एत $ wq E S E 
वा भत्यः ३ अत्र पितरो ETA | प्रेत ध्यायन्‌ एतद्धवत वा भवत्य | क क 
भवती ३ अत्र पिती मातमीदयस्तरे BURA RATTE LIS AAT Kur 1 
Mas d करिष्य इत्युकत्वा उकुरुप्वेति वसुभ्यो भाग; | MAT भा um | Fees 
भागः इति सौवणरौप्यदर्भर्विभज्य खं खं भाग निदयात्‌ | तता AZ A a 
संसजतु AUER: संसरजेत्‌ | सपिएडीकरंणवत्संसग: | एतद्वा MUT GEE 
मनु सप्तम एप ते लप; | अप edu gag त्वा | LAST पतप्रापतामहा RT 
पष्ट एप ते लेपः | अप उ० । एतद्वां पितृत्वद्ग्रपितामहा ये च वामचु TH CSS Ra 
एवं द्वितीयकर्पों ठतीये च ॥ एवं खीविपये ॥ मावपितामद्या सप्तम | SEPT ul 
ITT पञ्चम | पूवंचरोरन्नशेपेन | पुनः AAA NUT E OH. 
त्वाउन्त्ये. खरे मणं | AT | उदङङासीन; प्राणायाम; | नमा ब n لكي‎ 
AO ततः खराम्रीन्विमुच्य नयामि | अप्र AA A | AA La 
ap | अग्नि परिसमुह्य ९ पुरस्तात्‌ अग्नये स्वाहा | प्रजापतय स्वाहा | wan 
|! وجوج تن‎ | नयामि | धम ate [A पञ्चप वा 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





ऊनपाणमासिक तथा | ऊनसंवत्सर | 


? 


— zen 








CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





Eee TE 






इ सापिणडीव (णं EITA | वर्ष TTA सपिएडीकरणं TTT || 
॥ इति सपिण्डीकरणं सेमाप्रम्‌ ॥ 


| à १ NN 


अथ FIT २ 3 

ARTA: ATI कपायफलवारिये ॥ आक्रस्य० | इह गाव! । प्रसद्य भस्मना | 
[t फालनाः | उदुत्तमं || तत एकरविशातिस्रानं।। TT नमः १ निदेग्ध २ उदुत्तमं ३ 
TAs ४ रक्ताहन ५ वृहत्साम WAVE IA त्रिष्टुभोजा शुभायुग्धवीरम्‌ | इन्द्रस्तो- 
न पश्चदशनाजसा इट वातन सागरण TAT: ६ चत्वार IST अस्य पादा दे शो- 
)सप्तहस्तासा अस्य | त्रधा TST वृषभा TA महो दबो मत्यांमावियेश ७ भनसा 

परम यवशा हरणा € तारास Wiez घावात धारासुतास्यान्धसा | तारास मः 
ह धावति १० इमं मे वरुण ११ एतो न्विन्द्रं स्तवामहेऽहं शुद्धं शुद्धेन सासा | शुद्ध रुक्ते- - , 

TA सशुद्धराशावोन्सम १२ इन्द्रा पवता १३ वात आ वात NIH शम्भुमयो भुवि E : go 
। प्राण आयूषि TUNG १४: अश्वक्रान्त १४ अग्निक्रषि! १६ ARA 
[ वात ऋतायते १८ दधि क्राब्णो १९ या ओषधयः २० समुद्राद्‌ २१: छत्राय एक-. ७७ 
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PCIE) 
cia च ad ॥ आशिलायन 

T es | ब्रह्मा तप्यता \ ET re quz: व्य A Ru 

२0 संवत्सराः ऋत’ 

प्रजापतिः छन्दासि वेदाः ET A संवत्सरा RT 

E e सरस्वती यज्ञः sum s agg नद्याः Mu ST 

गाय सांख्या: at पशव श सपणः 

पवि cum im dese विरा TN ee E at सोमं वरुणं यर्म EA 

१ r2 E i x à 

अरः gus जाणं तया विय SE a आकाश BE आदित्य TT E 

5 प्रथिवी अपः ते SI 
adi ies 

हह DUM ED. orci शत्रं जीव सरस्वतीं TATE Ama मरुतः साध्यान्‌ अ 

A cies gd अनन्त BAA EG I देवपल्ली: देवकन्या देवान्‌ वे 

राहूं रुद्रं केतु E पान्‌ नचत्राणि नचतरदेवताः AT : देव wd रजः तम 

प्सरसः EL = घर्माथकाममोचान EU सलोकान्‌ विशदेव 

ara तारकान्‌ तयो, TE जलचरान स्थावरान्‌ अजा नने 
qu निशाचरात्‌ खेचरान्‌ रात्रिचरांन 
(a 


eet 
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aii सामवेदं अथर्ववेदं कृतयुं त्रेतायुग द्वा" (युगं कलियुग अष्टादशपुराणान दशाः 
/विश्वेदेवान्‌ FEIT चतुदेशभुवनानि आत्मदेवताः परमात्मदेवता: वाह्यात्मदवता: || | 
| कण्ठोपवीती ॥ ABT: | सनकः सनन्दनः सनातनः सनत्कुमारः कपिलः आसु।' । 
lave: पश्चशिखः मरीचिः BT: AR पुलहः पुलस्त्यः भृगुः प्रचेताः Ced: TAY | 
| नारदः ऋषयः शतर्चिन! मध्यमः गृत्समदः विश्वामित्रः वामदेव: भरद्वाजः कश्यप; | 
जमदस्य: प्रगाथः पावमान्यः WpHG ATH: OTT: गातमः च्यवनः विष्णु | 
देवल ¦ लोमर्पिः ATT पराशर: पाराशर्यः वाल्मीकिः वत्सः शानकः FOTO: कः | 
| Wid: अपस्तम्भः सुमन्तुः बोधायनः याज्ञवल्क्यः Wd: दक्ष: TE ऋषिश | 
FOR: गर्ग्यः कुत्सः अगस्त्यः सर्वे meu: अहिंसकाः प्रहिसकाः सवेभूताधिपतयः d 
अपसव्येन | उशन्तस्त्वा हवा० | कव्पवाडनलः स्वधा ३ यमः समन्तु जामान वशम्पाय - f 
न पेलसक़ HR महाभारतं तपेयामि | जानाकि वाहवि गाग्ये गालव गावेल शाकल्य i 
शौनक सुलभा मेत्रेयं कवोर्ड HUG TT महाप्‌ ङ्ग्यं महायज्ञं स्वयज्ग साध्यायन आश, go t 
लायन ओदवाहिन महोदवाहिन शेशरीयं महाशेशरीयं काशीतक्यं Catia महतराय | 

गार्य वाष्कलं ये चान्ये आचायोंस्ते सर्वे. तृप्यन्तु ॥ देवताभ्यः ३ अद्य तावत्‌'पितः Ar ७६ | N 


e. 





SSS een का 





CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 








CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





i. 1 4 e nn SS بح‎ 





rg; || PEAT E. 
quedl an = ESTER दयात É 
तपच्त्यास्त | सव्यन | TA Ug हस्रा्ाय Aa q s joe या; छत्रस्य 7 
- TOZA AA: < MM ge ३ अद्य तावत्‌ इन्द्रस्य पतिवारशा ३ ग्ट्रयुत& 
Ho | आतपत्राय E: (9 के qu 3 est sq 5 E 3 Tho 13 a शत 
. त्मनो० AT: तस्य TE त्यो उठमासने नसः | छत्रर au [ ho 
जनमचोमह कार à भि इनदरं qaae] अत्रमावाहाये या न E auo ॥ आवा 
e A 
. न्ये छत्राय E. qu aaie गणस्द्राप्सर > | खबर्णो० | eie 
; qued RI <i 
ZB axî | देवा WES CU सुखप्रदम्‌ | Ware SEE 
AAGA Tet चे gan | महातापप्रशामन IRSE aaa य साम अथष 
Urs < A A ol 
Wt T os । gata पुष्पपूजा E = y sg यमाय इन्द्राय 1 
E. ara जेता "पर कलि | मित्राय 1 Y au य मिथुनाय TRE सिंहाय क 
: र कृत e: a Y HEU भषाय चलाय उद 
न a ¡US ARMA 
Go स्वते TNT 5 a nes मकराय कुम्भाय मीनाय मरम ae सिन्धवे कपर्दिने 
:2' - ये 7 ae : अहिवेध्न्याय e HU aa 2० 
zo चलाय ARNES 


mare 
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TEU हराय रुद्राय TAA शेपाय इपभाय TT रजताय ताम्राय हारतालाव मन 
शिशलाय HARA गन्धकाय थूलांकाय Yale ख० महो जना तपा सलला | तलाव ATAT- 
सुतलाय वितलाय तलातलाय रसातलाय पातालाय मरीचय आत्रसाव AUF पुल 

स्त्याय पुलहाय कश्यपाय गोतमाय कऋरसवे वसिष्ठाय नारदाय विष्णव मनव च्यवनाय संवताय 
हस्पतये STAT USS लिखिताय शातातपाय पराशराय ब्रह्मणं AU यमाव आपस्त- 
भाय देवलाय IG वाधाय व्यासाय जमदग्न्याय छागेलयाय ANA APIS 
काशिकाय गग्योय MAM सनातन पुरुषाय अगस्त्याय शुनलाङगूलाय शुनाय IT 
शानकाय हारीताय कात्य़ायनाय जाबालाय पठीनसाय सुमन्तव  याज्ञदल्क्याय GU 
प्रजापतये | AA भरण्य कत्तिकाय राहिण्य SA AAU Zu A अः 
पाथ मघाय पूर्वफाल्गुएय उत्तरफाल्गुण्य ह ॥ये AA खाल MA AT 
[यय ज्येष्ठाय मूला पूवापाढाय आभिजिते श्रवणाय AA शाताभपज THAT 
तरा भाद्रपदाय रवत्य इन्द्राय सुराधिपतय० | १० अग्न्याद्त्योभ्या० 1. ११ चाचुपम- 
अन्तराय रुद्रम० सावार्गि वेवखत? दच” Vado Ayo तामस१ HAY? Hao खा 
Tite हारीत० Udo AAA | सप्ठपिमएडलाय ame भीमभ० HF पातालभ्य 











AT = Sse ~ Zen 
2 جر‎ TE VE 
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ध्वनये रोचकाय पुरूरवाय STINE A 
EE. <a प्रत्यूषय प्रभासाय प्राग्दिश्य a s 
TS a SR E o 65 उदाचा ९ इंशान ० eye E: 8 g- 
en उदानाय व्यानाय नागाय कमाय कुकराय प EU 
ED इन्द्राय 3 सत्याय TT आकाशाय अप्र Tu. 
SR TM E याय : q भुङ्गिराजाय मृगाय META दोवारिकाय सु es 
E M पय शोषाय रोगाय वायवे वासुकये मुख्याय ua M im 
RD ग्रे अपैम्णे सवित्रे सावित्रे वरिवस्य | वेव धाधिपतये e D 
EE s -न्रीघराय आपाय आपबत्साय AAA मधच्छन्दसे आ हि 
San an धर्माय ATÎ उपमन्यवे भास्कराय em uw 
Eon u त्रिशूलाय घटिकाय एकपादाय सहस्रा्ाय त 7 eU 

ए नमः पुष्पं. नम; | धुपदीपवासांसि । Su | तत S 
TCR o तस्य परलोके घुघुराख्ये THATS दश ENGER 
त्राणि 


तमशणिप्रुक्तकपेट्सा हितं छत्रे द्‌ 
८२ za शतमन्यवे छत्रं शाडशर्कस सहिरण्यं सवाससं सां ATARI? 


nn | 
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(दान २ || सम्पदा भूषण छत्र IAT as Trug | अनन प्रीतिदं यस्मादतः शान्त प्रय- 
च्छ म ॥ इन्द्राय वाच वद्‌ श्रनायत्वा वाजायत्वत्यन्त BF पठेत्‌ | छत्र. ददाने ३ S 
हाम 3 | क इद्‌ AT | ततश्चतुर्वेदश्चरपृ छा सम्पाद्य | WAY नमः ३ ऋग्यजुबंदाय 
go सामव० वन AJIN: प्रचादयात ३ अद्य तावत्‌ | इन्द्रस्य सानुचरस्य AAT: अ- 


ग्रे! आत्मनो० छत्रदाननिमित्तं AAT अछिद्रं do || आपन्नोस्मि | नमो ब्रह्मणे । 
चतुर्वेदेश्वरापणं | अग्निमीळे० | ऋग्वदाथ यजुर्वेदः सामवेदरतथेव च | अथश्चोपवेदाश्च स- 
षडङ्गपराक्रमाः || HVT विसर्जयेत | गायत्र्य नमः ३ TUT Ao EAT 
Yio TA इन्द्रः No ३ एकपाद'य विश आतपत्राय धी० तन्नच्छत्रः To ३ इन्द्रस्य शत- 
मन्याः छत्रस्य आत्मना० Wd: इन्द्रयुतछत्रपूजनमच्छिद्र | यवादक | आपन्नोस्मि | वषा- 
तपसमायुक्त पुर घुघुरसज्चक | आसपत्रदन घार AMPARA | तं देशं ततुमिच्छामे 

GAT छत्र महीतल । ब्रह्मा विष्णुस्तथा TT लोकपालः सतारकः ॥ uu: AT. साध 
META HOT | त सर्व तुष्टिमायान्तु छत्रदानेन शङ्करं || आयुरारोग्यमेश्वय श्रियं 
ABU च THAW | छत्रदानेन देवेश सुखं मस्तु निरगलम्‌ ll FATT वे देव छत्र देयं सु- 
|निमलम्‌ | राजाभिषकर्ज मन्न प्रपठेत्पापनाशनम्‌ || छत्रदानात्सम दानं न भूतं न भविष्य- 
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ति | छत्रदानान्महालक्ष्मीनिश्रल[ 3E Te |l, छत्रदानन राजन्द्र सञ्य Tog E 
HEEE इन्द्रतुन्यो ATG ॥ छत्रदानिन्‌ Taleo दवाः IT: सह | T 

arena: कोडा. HA राजा भविष्यति ML SIA | नमो ब्रह्मणं उद्कलश ॥ ` 

- ° "` esae rU. 
I ARR ll... 

` E मंद्धसंगोमय: ० | नाकाय एकविशतिखानं | EET | तपणखण्ड | उानम 
देवि इत्यःतं छत्रवस्कृत्ता ॥ कुशत्राक्षेणे जीवादानं | STET नमः 3 SEE 

अपांपतये विहे | भास्कराय वि० ३ । नौकाये वि? नदीपरगामिन्य Ale =] नोव 
प्र८ ३। अद्य तात्‌ | aqi: हरेः विशोकस्य OTU केशवस्य वरुणस्य AN 


शिशुमारस्य FET FAUCET न।काया ARHATO पितुः वतरणानद AAT Ta Sure 


ate पवरूणपूजन ना HITA TO | gezgraa OTA FU ARA शलन्द्रन्य, ३ 


शवाय वुरुणायवरुणराजाय जलाधिपतय पाशहस्ताय वारूणासाहताय | कूमांय ART 


SQ सत्स्याय मणइकाय शिशुमारात्र SAU कुलाराय नाकाय ‘AACS? पूजयाम IESU 


RIP I‏ عاد 
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सिन हार विशाक शलन्द्रान्‌ कशवं वरुणं वरुणराज जलाधिपांतें पाशहस्तै वारुणीसदितं । 
झम मकर मत्स्य HIER शिशुमार कृकरं कुलीरं नौकां आवाहयिप्यामि॥ आवाहयाम्य- 
ह ET शुद्ध शात सानमलम्‌ | पाशहस्तं प्रचतसं द्विभुजं मकरासनम्‌ ॥ सवतीथैश्व महितं 
AMARRADO | नालकशयुतं REH हंसयानं महावलम्‌ ॥ वहुकाश्वनमालाढ्य॑ सस्मरे 
सकेरासनम्‌ | वरुणाय TU धरित्रीधरणाय च ॥. अभ्यन्तराय वाह्याय वारिराशे न- 
मास्तु त ॥ आवाहयास्यह नाका समुद्रतरणचमाम्‌ | हमदणडयुतां नित्यं पितशां aa 
ET 27° | भगवन्पु० | TF | आपः चीरं | जलशायिन हर विशोक REI: के- 
शव वरुण वरुणराज जलाधिपत पाशहस्त वारुणीमहित | कूस मकर मत्स्य मणइक शि- 
शुमार कूकर कुलार AIF इदं वाध्य नमः || TAIT पृष्पपूजा | गङ्गाय [RAT य- 
FAT MERA सरस्वत्य नमदायं सिन्धत्र कावीये चन्द्रभागामे विपाशाय ARA AJ- 
AI अनन्तनानगराजाय कालिक० AFI Fo महापद्म० कार्कोट० WET. AT- 

छाक० एरावताय पुण्डरीकाय वामनाय FH अञ्जनाय पुष्पदन्ताय सावेभोमाय सप्र- 

काय IIT To Go zo घृत० सुरा० स्यादूदक | तलाय सुतलाय Aa- 

UT रसातलायः तलातलाय अतलाय पातालाय रुद्राय तोयाय जलाय विष्णवे HWH: पा 
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नीयाय सलिलाय त्रायते TAM पृथिव्य BAT उमाय शिवाय A वामनाय जनक ` 
गोविन्दाय मरुद्वानाय भृगुव सामाय श्रिय तीराय कूमाय मकराय मत्स्याय मरहूकाय DT | 
शमाराय दन्दुभाय FATA गन्धमादनाय कूपपवताय घण्टालकाय इन्द्राय BLEACH 
बृपभाय YAM चन्द्रमस AMAA विशोकाय द्रोणाय वराहाय चन्दनाय बलाहकाय इः 
न्द्राय THAN १० ARAMÎ ११ आश्वन्य HU a कृत्तकाय TEW सगारान 
रसे आद्रोय पुनवेसवे २५ जलशायिन U विशकाय शलन्द्रभ्यः कशवाय वरुणाय व | 
रुणराजाय जलाधिपतय पाशहस्ताय वारुणीसहिताय कूमांय मकराय मत्स्याय GEMA | 
मण्डकाय शिशुमाराय कुलीराय नोक्राथ अघो नमः पुष्प नमः | दाचणा द्वा मातया 
दयेत | सातिः .णि अद्य Fad पितुर्वतरणीनदीसुखसन्तरणाथ नमाम परया भ्या चाः 
काढेवीं महेश्वरीम्‌ | प।रसन्तारणाथोय ASH ददाम्यहम्‌ || वरूणरूपाय AUT इम 
_ नौकां सवस्रांसान्नां सहिरण्यं ददानि ३ स्वादारभचवयस इति eA पाठित्वा AE 
esl ह्वामि ३ | بدي‎ | अद्य तावत्‌ | अत्मनो ITO नपम URNA व 
EU नाकाप्रीत्या तिलाम्भसा० Test | गायञ्य नमः २ नमास्त्वनन्ताय ३ 
पतय ३ भास्कराय वि० ३ नोकाय विश अद्य तावत्‌ वरुणपूजन नाकापूजनमाच्छद्र | 


— ऐ ८“ —— + A i m 


M: 


= 
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| वसेत्सुखम्‌ ॥ माञुष्यं पुनरावृत्य चक्रवती WW भवेत्‌ | WA वहुभायेश्र बहुपुत्रश्च 
Mid || धनधान्यसमृद्धश्च नित्यठक्षः भवेन्नरः | नाके तारय भे प्रत वेतरणयां awa व ॥ 
था तस्य व्यथा न स्यात्तथा कुरु जनामथ | परलाकाहेता स्व हि तारय घोरसङ्कटात्‌॥ नदीनां 
Qld चमा कुरु ASA || आह्वान ¦ नमो ब्रह्मणे | उदकलशं | आदो छत्रदानं ततो 
[नं ततो गोप्रदानं ततो गायज्य नमः त्राह्मणपूजनं कायम्‌ ॥ इति न।कादानविधिः di 
॥ अथ दीपदानविधिः ॥ 
उा श्रीपरमात्मने नमः ॥ राद! त्रझकलशां FOUTS कलशान्मध्य प्रतिमाकलशं 
Fauna | अभि नो देवी | वपटत विष्णु तावत्‌ । ब्रह्मकलशे तद्विष्णोः > वासुदेवाय? ८ | 
तो दीपकलशेए | तत्रादा (पूर्व) नवा गुहा FAN दुष्कृतं TZ दसवा देवहेडनम्‌ | 
किन्नो देवा HAGA वपसा त्रासवेतातिसदिति इणीमहे il (दचिणा) एवा वसिष्ट इन्द्र 
तये garii वृषभ सोतिगुह्णाति.। ETAT उप नो पाहि वाजान्यूयं पातु खस्तिभिः 
॥ (पश्चिमे) न त्वामग्ने एमह वसिष्ठ शशानंस्रना सहसो ara | इपां स्तोत्रेभ्यां 
AAT पातु स्त्रस्तिमिः सदा नः ॥ (उत्तर) अपां Hai सविता ATETA- 


ES me 
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इति बृहदा55सवता तमा dd DM 
रीय इदञपसेधत्विन्द्रिया: । A यत्र ae = द्रा. पयता | अग्नि सहं | GAA) यमो 
शुक्रमसि० | ^ धनु । देशानं त्वा | 
(मध्ये प ia y aa (इशान सो Weer 
NES 4 ack ES राघवाय नमः TTT | (RU) ae । Gara) यमाय 
पूः Ya ud (उत्तर) चन्द्रमस ed \ ( ARA) ‘इन्द्राय य) (म a) ज्वालायुताय 
E Y (वायव्ये) वर्णाय मरुत । © ma घनदाय SATA 
sud AAS 


ठा 2219 |! 
दीपएराजाय ZU mgala za पतिना | तज [य चण्डाय | € YA 
| wax तेना | नजा nn 
ना | zT mu वासुदवाय ८ qq सात 
dis | परुपसूक्रेनच ١١ तीर्थ ERZ dud [गण्‌ 1 BEN 4 es 
ES राघवाय सर मरणाय | eu GRAMA YA म छाय 
JAH 7 amc er 
वाकरापर | उत्तर रादेणयुता 


भ्या 
य चन्द्रससे | आशय इन्द्राप्रिभ्या | wad यमन Ade 
ge IHREN | इशाने Saag 


सा LRA कोणकाया N. 

AREA कान्तासहिताय मा धवाय क्र | 

[o aed अन” चरणाय का! NE 

n: TIR Red d wars alat भूपा eq: तता दीपान्परिकल्पयतू पूर 
a [| 

८८ emu! यत्रास्ति साता० 


यल्लोक (नरालाक न सूर्यो नाप चन्द्रमा) | dae 
SS eae 


vi 








er 
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तुमिच्छामि दीपं द्वा जनादन.॥ A शून्यरूपस्य यामे मार्ग प्रयासतः D तमान्धकार 
e RATAJ जनादून ॥ प्रतस्य-चायुरूपस्प यामे मार्गे [यियासतः | ज्षिप्रं नाशय मोहा- 
"ध्य वालनत्र नमास्तु त ॥ यामः पाशार्विकृषटस्. प्रत्य प्रथि यातः | ज्वालासंस्थ HET 
MUSA EA नाशयाशु म ॥ भगवन्देवदेवेश शङ्घंचक्रगदाधर | राघवाख्यं पहांटीप 
श्खर्मशन समान्यतम्‌-॥ सातया सहितयद्य OUR हितांयंवे | अपयामि. महावाहो तव 
हस्त जनादन ॥ अद्य तावत IAT परंलोके AMA नानायोनि भमणारूप 
(सहामादान्धकार(नवारणाथ कान्तासहितस्य माघत्रस्प क्रिंयासहितस्थ गोत्रिंन्दस्स ग्रीत्यथ 
(पूर्व WTA ASAHI साने. परिकल्पंयामि AY ° I ERD स्वप्रकाशा 

यत्रास्त माता ० Do bee | AT शूल्यरूपस्य०.। प्रेतस्य वायुरुप्रस्य | यापे; पा- 
o E भगवन्देवदेवेश दाच्ायणींसुत शुभम्‌ let चं महादीपं प्रेतलोके हिताय | 
AGATA महात्राहो तव हस्त जनादन ॥ अद्य तावंत्‌-प्रितुविष्णों:० क्रान्तासंहितस्व ० द- 
RU दाचावशीयुतरूद्रदीपं सान्नं परिकल्पंग्रामिं नम! 41 (पश्चिम) ge: D भंगव- 
IAN दीप दिवाकराभिधम्‌ | सच्छायं INTESTATE हि Ras वे | अपयासि० |i 
MATA AU: पश्चिम छांयायुंत॑दिवाकरदीप॑ ivre D (उत्तर) स्वप्रकाशो | 
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` QUA 
(TAT | AARMA प्रतस्य परलाक हिताय व | अपया 
xo | (आग्नेये) स्वप्रकाशा० भगव 
ग्रेये इन्द्रास्मिदीपं सान परकश | 


भगवन्देवदेवेश दप च राहण 
ERT उत्तर रा TT Tum 
न्सवेतच्वज्ञ इन्द्रास्याख्पसुदापकम्‌। अ 
GE eU [lo भगवन्सयेतच्वज्ञ यमनैक्रीतिनामकम्‌ | اللي‎ ae 
ते यमन BRAG सन्ने परि० || (वायव्ये) ARTO ee न 
पकम | अपेयामि० ॥ वायव्य TTA. [पं सान्नं परिक० ॥ (इशान BE 
APAT धनदशङ्कराभिधम्‌ | ATR? इशान AT BESS a Bo 
रतदीपे) नमोस्तु रामाय सलच्मशाय दव्य च तस्म ARKAA 30 

AeA नमोस्तु चन्द्राकमरुद्रण Hp STATA ra I a 
वितदीपराजपू | सङ्कल्पयामिपरलोकनिवासिप्रतधारान धकारशमना 


: Ss [मोह निवारणम्‌ | तज्ज्यातद 
० | नम; पिवभ्प्र;० | यज्ज्योतिः परम लक तम | 
an A परिकल्पितः | बिन्दनादकलातीतं भजामि स्वणेवर्सिकम्‌ । राप्यपात्ररत 


जो महामोहान्थ्यनाशनप््‌ || AA तावत्‌? पितुर्विष्णोस्तस्प TA د‎ B 
o (मध्ये AURA ) ज्योतीरूपं दोपराज TART परिकल्पयामि नम | 


© 
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पत्‌ | यत्रावकाश लभत न दापो न चन्द्रमा नामरिविभावस्रू वा | च्छेद्य॑. यत्सवेमाशिग्र- 
गशस्तदन्तरान्ध्य कुरु कृष्ण दूरम्‌ ll तताशश्वना इति जीवादानम | ततो देवस्य न्यास 

गायत्र्य नमः ३ सवी विष्णुगायत्रीः ३ स्वप्रकाशाय बिद्यहे ज्यातीरूपाय धीमहि तन्न h 
शः प्रचादयात्‌ २ अद्य तावत्‌ महागणपते:० क्रतुपतनोरायणस्य वासुदेवस्य = (पूर्वे) 
त्य राघवस्य सलच्मणस्य | (दक्षिण) दाक्षाय णीयुतस्य रुद्रस्य | (पश्चिम) «zr 

गतस्य दिवाकरस्य | (उत्तर) रोहिणीयुतस्य चन्द्रमसः | इन्द्राग्योः यमनेऋत्या: पा- ^ 
(HRM: धनदशाङ्करयोः अनन्तवाहुचरणशिरोम्रुखस्य ज्वालायुतस्य दीपराजस्य कान्ता- : 





O 
र] 










तस्य माधवस्य | क्रियासहितस्थ गाविन्दस्य तेजस्य चण्डस्य ्रात्मनो० पितुविप्णा 
श्राद्ठानामत्त तस्य पराक REHA प्रकाशरूपनारायणप्रीत्यथ BUY 
JO दापराजपूजनमचामह RITA | पुरुप एवः धुवा द्योरित्यासनम्‌ ॥ महागणपतये 
AGAR राघवाय सलच्मणाय | दाचायणीयुताय रूद्राय | च्छायायुताय दिवाकराय | 
UII चन्द्रमस | इन्द्राम्नभ्यां यमनक्चतिभ्याँ पाशिमरुद्या धनदशङ्कराभ्यां अन- 39. E 


TERUG ज्चालायुताय दीपराजाय कान्तासहिताय माधवांय | क्रिंयासहि- | 


bz) 


T गोविन्दाय तेजाय चण्डाय युष्मान्वः पूजयामि p aT सीतायुत राघवं स- ६१ छै 
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ASAT TAIT रुदै 7111 दिवाकर TRAIT चन्द्रमसे AR 
पाशमरुतो ATEN अनन्तवाहुचरणशिराप्रुघ aa, दीपराजँ काता ah 
14 क्रियासहित गोविन्दं TA ATS आवाहयिध्याम | || area eR । तत | 
म्यप्रर० | अनादिनिधनं देवं सक्रिटकमएडलतू | शह चक्रगदापद्यवनमालाविभू! 


NOR . 
e 


A "(0 A o 
चतु ने Hoard AA मध्य गम्‌ E विष्ट निष्कृत्यथे fageaat ll दा 





ne de q i 3 तरं RE रूप 
GRANT तत्रादो (पूर्व) ATER वियुधाचितपादपीठं ह रय T 
Sage ARAM HAG TU IRITI प्रकाशहूप वाहय़ाम्यह द 
Jaai WHAT BGA FU «RC र 1 Male. 
E युतम्‌ । east चतुर्वाहुँ TEE गा ات‎ | 
I TEMO Gu q 5 sem द्य ` qui मक्किदतत श 5 ala 1 
न्तया सहितं (rug | परलाकगतस्याद्य ATA डात 
[दक्षिण] आवाहयामि गणसेवितपादपीठ THAT TIANA a puc 
qqd AE घारन्धकारशमनाय ARTETA ! | | le Wei [पचिम 
Saag | घोरम्रोहान्ध्यशमनं परलोके. प्रकाशकप्र || शरैः am NN 
qatag | घोरमोहान्व्यशमनं परलकि प्रकारा कर PO _ aver 
aes सरमवितपादयुग्म तेजोनिधिं TAT: AETR | o 
सरेनेमस्यं घोरान्धकार० || AETI देवे emm दिवाकरम्‌ | माहार 0 


— -- -:>- 
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y AA AI AN तक a q ex AAA AR E. 


p 
` परलाक प्रकाशदम्‌ MRT | आ U | उत्तर | आवाहयामि प्रुनिवन्दतपादयु ० 


ग्म ताराप[तमम्वतरूपकलानधानम | श्राराह णीयुततनुममरेशव न्यू NHR | आ- 
वाहयाम्यह चन्द्र राहेणयाश्एमाटरात्‌ | निशायामपि तामिन्नहस्तिनों हनन हारम्‌ | 
शुक्रवर्णा | याते घामान o || TAT | आवाहयामि ACSA ATA दापसज्ञको | नाना- | 
जाम; AIF सवेद्वनमस्क्रता || परलाकगतस्याद्य प्रतस्य मुक्किदायिना ।। आवाद DR 
याम त्रदशाचतपादयुग्मासन्ट्र गजाधपगत सुरलाकना 3H | वद्वि च विश्वजनपापप्र- f 
ead त घारान्थ० || नऋत | HARANA लोकश यमनऋतिसंज्ञका | यमा नयमसयु- 

: 


क दापरूपा मनारमा | परलाका | MAINA माहेपाश्रितपादपीठं शान्तं ससस्तज- 


नताहरणप्रभावम्‌ | रक्ताधप च रमणीयजटाकलापं घारान्ध० || वायवे | आवाहयामि 1 
लाकशा AST दापसः  । जलग्राणाधपा देवो पाशिमारुतसंज्ञका || पन्लाक० ॥ i 
आवाहयाम वरूण वरुणाधप त थ्रावारुणायुततचु ART Tey | वायु च सवगतपावः Ó 


| तावश्वरूप घारान्ध० || इंशाने । आवाहयाम दवशो पूज्या धनदशङ्करा | दापरूपधरा _^ १ 

शान्ता AANA? पारमाण्डता | परलाक० ॥ आवाहयामि धनद HATIE यानासनं ue | 

निधिपति गुद्यकादवन्यम्‌ ARTETA ववुधशनुत WT घोरान्ध० ॥ कणिकायां Il 23 zg 
es. 
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हिताय ० पत्र विष्णवे दोपश्राद्धनिमित्त त्वां पूजयामि कान्तासहितं० पितरं विष्णुमावाह 
यिष्यामे | TRA || शन्नोदेवी | लाजाश्च० | पाद्याधगन्धपुप्पधपदीपा: कान्तासहि- 
ताय० पित्रे विष्णवे इदमन्नं AMAA | प्रचाल्याग्रता Hat | Nub मनसा ध्यात्वा० 
S^ २ चार घृतमासिच्य | कान्तास ० पित्र विष्णव दीपश्राद्धनिमित्ते अन्नं नमः २ अन्नं मध २ 
प्राथव्य नमः विष्णूने नमः विष्णा इदं RA | यथोपस्थितं दत्तं FT नमः | नमो 
aT: | ग्रमृतन सह भाक्कव्यमसुरा निवतेन्तां विप्खादः कारणा आगच्छन्तु पिण्ड 
TA | पाथय पिएडस्थानसमपयत्‌ दीपाग्रे सव्यञ्जनमन्नं प्रकल्पयेत्‌ ततो भच्यमोज्यवलि: | 
तिलमधुमिश्र हिमपानं नम इत्यादि ।आचस्य | वसन्ताय नमः० ततश्चणडीवलिः TE 
महालच्म्ये नमो नवेद्य निवेदयामि नमः | सान्नं दीपश्राद्वं कश्चित्सम्पत्न॑ भोः सुसम्पन्न 
Id भवान्‌ TUI प्रतस्तृप्यतु || मित्रभृत्यजनः साथ पञ्चाः Ala वाग्यतः | TAT- 
नाचम्य | पित्रे आचमनीयं | शन्नो देवी ०। दक्षिणाय ०।नाचय्यं | च्षेत्रशवलिः। ततः प्रतिमाया 





दीपराजानां च पृच्छा सम्पाद्य | QTE २ नमास्त्वनन्ताय २ वासुदघाम० ३जितन्त०३ alo | : 


AH: कारण० २ विश्वरूपाय० २ नरासद्वाय०२ अद्य तावत्‌ कान्तास० EET ८ पूव सा- 
MIS राघवस्य IU दाण दाचायणायुतस्य रुद्रस्य TAF च्छायायुतस्य दि- 
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यमनेक्रीतयो पाशिमरुतोः थनदशक | 
वाकरस्य उत्तरे रोहिणीयुतस्य चन्द्रमसः ETA यमनकऋतथा HEBEN à 3 Él 
रयोः अनन्तवाहचरणशिरान्ुखस्य ज्वालायुतस्य ढापराजस्य A à dic 2 
एउस्य यवोदक नमः ॥ आपन्नोखि० व्ययः सदा? । ANTS e B. | लोक 
"n == कमल्ञरासाय q te à 
सोद. queda प्रसाद MEGAS ॥ नस. के च। नम = 
x | E M SIEGE नमा AH \ | An: कृष्णाय रामाय A QE i 1 au a 7 A 
Sede un AH कलमा ला «| || VAS qa यत्या A यानन! वना जग [त्स्याद E | 3 É 
P a । तद्ापिन स्य गात्किग्रतानध्यरूप त स्वप्रकाश प्रनतास ice समत्र- 
ut प्य जड़ वा संत्र यत्स्यादच 
aay वा दिवि भूतले वा वुधञ्चुधवाप्यर्जडं जड ट्रण्येप न दश्यसानम्‌ |. 
E à a देवम्‌ ॥ पश्चिसे | विकारिए AMARTI Hay भावषु no त्रि Lem =: 
विश्वान्तरालअमरालबत्तमनन्तमाद्य प्रनतासि दवस्‌ ॥ उत्तर TT pes देवस्‌ || 
sr दरष्टारमा पुरुष guum | aa दातारमनन्तवीयेसात्मानभी A 
3p | सहखशीपाननवाहुपाद माहापह Sn en iw ndn ARTE Ta त्र 
ते | साहान्धकारप्रश 
ज्वालायुत d प्रणतोस्मि auum Zu 
दिवेशचुत्यम्‌ | शचीयुतो वजधरो महेन्द्राकारण यः पाति FEAT SU 


| 
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माहान्धकारप्रशम प्रदीप नतोस्मि विष्णु 


STR? यात हुताशरूपः | दाज्षिणे | घोरान्थकारप्रशमं प्रदीपं नतोसि विष्णु च 
यमस्वरूपम्‌ | प्रताधिपी TET: FFT यात्यार्चेतो द्यन्तकृद्दा्षिणाशाम्‌ | FR | 


धारान्धकारप्रशम HU नातोस्मि विष्णु HAH | रक्षाधिपः SAN: स्वश- 
क्या यात्याचेता दाक्षेशपश्चिमां यः | पश्चिमे | घारान्यकारप्रशम प्रदीपं नतोस्मि EU 
ARME | जलाधप; पाशयुतः प्रतीचीं यः पाति वारुण्याधपा दयालुः | वायवे | 
घारान्धकारप्रशाम प्रदाप नतास्मि ष्णु श्वसनस्तरूपम्‌ | प्राणाधिप शाङ्करः कर- 


ET [दश पात सदागतियं: | उत्तरे । घोरान्धकार प्रशमं प्रदीपं नतोस्मि विष्णु - 


SHOE | गढायुथा यक्षपतिर्दिश यः पात्युत्तरासुत्पलनेत्रधारी | ईशाने | घोरान्ध" 
ERAH प्रदा TASTER बिष्णु गिरिशखरूपम्‌ | सवाधिपः शूलधरो दिशं यः Y 
ART पात गण; समच्यः | पुनः पूर्व । सीतायुतं नोमि सलच्त्मणं त्वां तेजामयं राघवमर्च्यमै- 
GAM | यद्दुष्कृतं स्यान्वरन्भ्रजातं तत्सवमान्व्यं क्षपयाशु विष्णो | दचिणे। दाक्षायुणी- 


{कमह परपद्य ता सुट्रमकामिशशाकनत्रम्‌। यहुष्कृत ० AF | छायायुतं नोमि दिवाकर त्वा= 


TA मताच्या ।त्रजगत्प्रकाशम्‌ यहुष्कृत ० | उत्तर्‌ | त्वां रा हणीयुक्कमहं प्रपद्ये म्रपजत चन्द्रमः 
1 
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के च नि. 
थोत्तरस्पाम ugepde । मध्ये a सयो न च चन्द्रमा: EN rat 3 
राश्रयत्वम्‌1-तंद्र्चुणाथमवलम्भनः HFS AS ea St कुरु कृष्ण 
at BAT ac N 
ATA चन्द्रमा, ATTA वा i e d कीर्तिद सख 
sya संदा कान्तिट' WEM 
UU AAA ATE E TT रकाशो नाम कल्पि 
को. भव “केशव भत्रतामग्रता द (प्‌ 
दस्तथा NEAR . परत्राप र गिः भे ER 
1केंशव॥ TIE राजत “पात्र: 
ref) प्रकीशरूपो (विश्वांत्मा/प्रीतोर्स भव नी 
पनः atra कुम्मोपरि:खिते: AUSRET मम AIT दार UE 
` द्ववः। तावज्छिव॒पुरी गच्छ यावर्मज्याल्यते UNT mar Weal तु दि 
समक | अकाशरूपो- विश्वात्मा प्रतोस भिव केशव TAT TAT झी पत्ता दो 
दायके नानालडारसंयुक्ती गच्छेतां TE पति ॥ आह्वान” | A T त विते 2 
ET a TT GU UAE meta 
7 
न्तास० UATE ARA QA 
me पूर्व सीतायुर्तरघवसलच्मणदीप'संकतश सा सिर ति ST AA 
T es MEE THAT MANGA 
MR tagen । एवः ae | تج‎ F a 


Pw 
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- AL UA e 3 
zu A, pe IA AE ipa ee ae. "A 





ry LE 

ततो इत्र प्रतिमा प्रतिपादयेत्‌ 1: सावित्राणि थय तावत्‌ कान्तांस ० माधवस्य edito 

गोविन्दस्य. पितुर्विष्णोस्तस्य :परलोके TATA मध्ये HTT ATS 

ऽवालायतविष्णुग्रतिमां सहिरण्यां.सवाससं ATA ASAT HTT, AAA 
दशसहितां ददानि ३ प्रतिग्हासि”। ततोञ्चय्य देय कान्तासहिताय माधवाय (कया 

Ata गोविन्दाय पित्रे विष्णवे दीपश्राद्धूनिमित्ते-द्त्तमन्मचयमंस्त खघ नमन | > 


ESTAVA MAT || उाभूःपुरुष विसर्जयामि? अद्यं तावत FR AUT 
| न्त s ॥क्रान्तास ZR पित्रे विष्णवे mE 
EAT, नम: उदकतपणं.नमः ।:तता गांग्रासादः । पात्राणि IPC 
TERI दीपश्राद्भविधिः AE फित na 4 2k y 
Mis, FER SSN PARA eee 
b ES a । -बिश्वेदेवासःआयत AUT इम हवम ॥ इद्‌ REN , T 
FA AA TAT f; प्रजापात Ead ata; वेदी SETT si mrg 
UA AU ERR MAT दिवा: SE ४दवानुगा RIS oe 
'सागराः, पर्वताः, श्रितः, मनुष्या: ATT, TATE, पिशाचाः TT, भूतानि; पशः IT dH 
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Lo ० 


:, quí, जम्बुकाः) T 

querer, ओपधय!, TW, ET, करा सप Tu m 
गाः, विद्याधराः, जलाधाराः, निराधाराः) :पापथमैरता वर नील Ya, TAB: 
मृत्यु), अन्तकः, वैवस्वतः, कालः, TAT) AER, > nol ee 
वृकोदरः, भीमः, चित्रः, चित्रगुप्तः ॥ # न्मा विद्यव ST ae nl 
४ 9p Du NON Wed + Waal 6i १ | 
8 लोकपा गणाः ॥ सप्तसागरपयेन्त खचय म । नामा न 

वाश्च चतुष्यष्टिमतरो लोकपा TT कं देबताओव दिवाचरनिशाचराः | सिद्धा विद्य 
याश्च पाताश्च HEIGHT! ॥ ऋषयो देवताशव AT © 
TTA TATA ETT | Se जा योनिजास्तथा | मुहूर्त 
चा दैत्यदानवराचसाः डजाः स्वदजाश्रेव उद्भिजा योनिजास्तथा । YE 

घरा यक्षा दैत्यदानबराचसाः aay प्रयान्त्वाशु मया दचोदकैः शुभैः Ih 
aat पच माला: री TT नम; Laien समस्तेम्यो देयम नमो 
Saat AAT चेव आ A a: Grm च नमस्तुभ्यं नमो Pau 
“॥ देवताभ्यो वायुभ्यश्च मृत्यवे नमः | विष्णवे च नमस्तुभ्य | 

i ; CE GIRE वायुभ्यश्न = um A ae प्रजापति IS AN 5 
zi ॥ नमोस्तु चोपजाताय नमो जलांधिराशर्य | आण जापतिश्रव विश्वेदेवा 
ue [|| छोकारे तपेयामीति महाव्याहृतयस्तथा | गायत्री ست‎ UGER 
तथा ॥ यज्ञा ्ावाएथिच्यो च अहोरात्र च ठंप्यताम्‌ | अन्तर HAT Tg | 
न्तु सवेदा ॥ चषत्रौपध्यो बनस्पत्यो नागा गावा बनाने च. ठप्यन्ता वसवा RA UN 


७ 1 - M Xv j 
A दण न्य: | 
| 
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KV E. mn eS T 7 
z S, eee eee : $ 


sar: सिद्ध एवच ॥ महप॑यः कश्यपाद्याः प्रता भूतगणस्तथा | साऱ्या भूतानि q 
dei पिशाचा यच्राचसा! | एवमन्ये चं सुनयः सस्ति qued OT: | उानमा नर 

GA कालाय च महात्मने ॥ नमस्तेस्तु निमपाय तुटे च नमा नमः । सावा à 
। नमा नित्य नमस्तेऽस्तु TUT Dd नमो नमस्ते काष्टाय कालाय च नमो नमः E 
AA TERA महूत्ताय नमो नमः ॥। नमा नशाम्प' पुण्येभ्यो दिवसेभ्या ale 
नमः | नमः TATÎ मासेभ्य ऋतुभ्यः षड्भ्य एवच | अयनाभ्या विदाओ AA भ्यो 
(नमो. नम! नमः कृतयुगादिभ्या REA नमो नमः ॥ PTAA à x 
च्त्रेभ्यो नमो नमः) राशिभ्यः करणंभ्यश्व व्यूतीपातेभ्य एवच ॥ प्रतिवर्षाधि m 
विज्ञानाय नमो नमः । नः .त्लु.कुलनाभेभ्यः ITT UT t aa 
मन्वन्तरेथ्य एवच | नमः पुरन्दरेभ्यक्च तत्सङ्गेभ्यो नमा नमः RAT नप. मो निल 
दक्षकन्याभ्य एवच | नमो देव्ये सुप्रभाये जयाये च नमा नमः ॥ काबा कश्यप र 
(नमस्ते जनकाय च | नमोस्तु बहुपुत्राय पतीभिः साहिताय च ॥ नमो ga S 
Sr निद्राये धनदाय च D नडक्वरयचाय गुद्यकस्वामिन नमः ॥ TRS TEI Ans 
निधिभ्यामथ नित्यशः । भद्रकाल्यै ps pei सप्षढीपेम्य एकच ॥ ARTE स्र : 


222) 
257,1 
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AT नमो नमः | उत्तरेभ्यः FIA नमा हिरएयबाहव || भद्राश्वकतुमाला भ्या 
नमः AA सवेदा | नम इलाबतायेव हरिवपांथं च नमः ॥ नम; -किपुरुषभ्यरच HOT) 
q नमो नमः । नमो भारतभेदेभ्य आयोवर्तेभ्य एवच ॥ पांतालेभ्यश्च ATA नर 
केभ्यो. नमो नमः | कालामिरुद्रशेपाम्यां हरये क्राथरापिण dp नमः सप्तभ्या लाकन्या 
HENA. एवच | नमस्त Wu चव नमः SAU तथा ॥ पुरुपायामिमानाय नम 
तेड्व्यक्षमूत्तेय | RAITT पवतभ्या नमा नमः ॥ पुराणभ्यश्च ARTA 
ARIZA नमो नमः | नमोस्तु घुतनभ्यश्च सप्तम्यशच नमो नम! || नमास्तु झुक 
TE TAT नमो नमः | निम्नगाभ्यों नमो नित्यं वितंस्तीय नमा AAs ॥ चः 
तुदशभ्या देवेभ्यो दानवेभ्यो नमो नमः | ARRAMA द्रवाय च नमा नमः |! 
नमोस्तु 'थान्वन्तरये शास्रार्थेभ्या नमा नमः | ।यंनायकङुमाराभ्यो | JAMA नमा नः 
मः ॥ सशाखाय विशाखाय नगमाय नमो नमः | AN स्कन्दग्रहभ्यश्च स्कन्दमात्‌ 
भय Ta Il ज्वराय रोगपतये भसप्रहरणाय .च.। HT वालाखलुन्य कश्यपाय 
श नमो ag: | अगस्त्याय, नारदाय व्यासादिभ्या नमो नमः I AUT: सोमपेभ्यों 
AAA नमो Am: | त्रयस्त्रिशात्सामपभ्यस्तुपितेभ्या नमा नमः AMA AA aj 
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नित्यं द्वादशभ्यो नमा नमः | एकादशम्यो GA: सगणेभ्यो नमो नमः ॥ x 
en विश्वेदेवेभ्यः एस्थभ्योथ. नमो नमः । नमो वसुभ्यस्तुष्टञ्या AT छुः 
aq ll SEN भगुभ्यशच नमः सर्वत्र मेदा | दशभ्योङ्गिरसेभ्यश्च.. तपस्विभ्यो 
नमो नमः ॥ नमो नोसलदखाभ्यमश्चिभ्यां च नमो नम: | - साध्यभ्या द्वादशभ्यश्च 
पुराण्येभ्यो नमो नम! || एकोनपश्चाशब्यरच्‌ मरुझश्च नमो नम; | शिल्पाचायाय €: 


Al 
= 
T 







| तपयामि च तान्सवानिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ sm. TOA. E 
١ तथा | तथान्यं. नारदीयं च माकाण्डेयं. सप्तमम्‌ li आदि त्यमष्म चः 
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ब भावष्यन्नवमं तथा | दशमं AFAT वायुमेकादर्श तथा ॥ वाराह द्वादशं चव स्क 
न्द॑ चैव त्रयोदशम्‌ | चतुदेशं वामनं (च . कोम पञ्चदशां स्मृतम्‌ ॥ मात्स्यं च गारः 
चेव -ब्रह्माएडं च ततः परम्‌ | इत्यष्टादशनामानि पराणानां च ये स्थिताः ॥ तान्‌ सं 
कीर्तयाम्यद्य-सततं तपयामि च | अथाष्टादशनामानि विद्याथानानि ये सिताः ॥ तष 
नामानि श्रेष्ठानि तपयामि सरामि च ॥ अङ्गानि वेदाशचत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरा 

पुराणं धमेशास्रं च विद्या एताश्चतुदंश ॥ आयुवेदो धनुर्वेदो गान्धवश्चेति तत्त्रयम्‌ 
RITE चतुर्थं च विद्या ह्यष्टादश स्मृताः ॥ तपयामि च ताः सवा Ego | qs 
बिंशाति वीरा नरकाश्चेव थे fat: ॥ तेपां नामानि० | तामेस्रमन्धतामस महारार 
वरोरवों ॥ नरकं FA च महानरकमेब्रच | सञ्जीवनं महावीचिं तपनं सुप्रतापनस्‌ | 
सङ्घातकं सकल्नोलं कुदालं कुट्टन qucd FETE च भीष्मं च पन्थानं शल्मांस नदा 
म्‌ ॥ असिपत्रवनं चेव लोहकएठकमेवच्‌ -। इत्येकविंशनामानि नरकानाँ च ये सता: | 
- तपैयामि० | अथ द्वादश ATT तेजोमयाश्च ये सिताः ॥ तेषां ना० | मित्रश्च व 
TOM? इणः पूपा धाताचैवार्यमा भगः ॥ इन्द्रो विवस्वान्दीप्तांशुः सूर्या माताण्ड एवच्‌। वि 
UT द्वादशस्तेपामजधन्यजघन्यको || तर्पयामिः | अथेकादश ये KAT महाभेरवरू 





ee णा 
ی و ے س ن ت ےس ہے‎ 
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1 ERTS A A AI 5 X कु NP me eR. AD. र AAA IATA wor Oceani EEE TE 3 19 
1 3 EN 










॥ तेषा०। अजेकपादऽहिवुध्न्यः कृत्तिवासाः पिनाकभृत्‌ ll वृषाकपिश्च सिन्धुश्च 
Eqéi च ततः परम्‌ | बहुरूपो हरश्चव रुद्रस्थ्यम्वक एवच || तपेयामि० | अथाष्टा वः 
[वो ये च पूज्याः पितृगणेष्वपि। quie D आपो ZART सोमश्च सावित्राह्मनलानिला। 
[तापश्च प्रभासश्च वसवाष्टाभिमे स्मृताः | तपयामि० (| आथात्र दश a मिना विन. 
7 देवाश्च ये स्थिताः | तेषां० ll FATT सत्यश्च वसुश्च कालकामुका । : ध्व- ` 
निश्च रुचकश्चव 53195158) ॥ तपया० | अथ्‌ चतुदंश ये वे मन्वन्तराश्च सं- 
रताः || io | चाल्नुषो रुद्रसावणाधिवस्वान्दक्षरवता || OTT तामसश्चव स्वाय- 
भुवस्तथवच | ब्रह्मा ARITA हारीतो मनुरेवच ॥ ATT चेति मन्वन्तरा प्रः 
तिता | तपयामि० ॥ अर्थात; सप्त ये ख्याताः पाताला जीवसंश्रिताः । quie ॥ 
[लं श्रीतालं भूतालं नितालं नभसस्तलम्‌ | रसातलं सुतालं च पातालाशचति सप्तकम्‌ ॥ | 
यामि० | भूर्लोकोथ भुवोलोकः AAA ततः NV .॥ .महो . TART सत्यं °` 
लोका इमे स्मृताः | तप० ॥ गङ्गासिन्धुसरस्वती वितस्तायमुनास्तथा । गोदावरीम-: To 8 
नर्मदेरावती तथा ॥ तपेयामि० | केदार क्रह्मतीथ च वारानसी च मानसम्‌ ॥ ; » 
पुष्करं कारं रामं कनखलं तथा | तपेयामि० ॥ जम्बुद्वीपः कुमारश्च कुशद्वीप- १०५ 
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EF a EE EA, 


a ¢ TE 

था " तपयामि० | 505551 
> A कल पप्करस्तथा rate | SS 1 
स्तंथेवच | men: सिंहलद्वीपरच शाकलि: TRS 


SS lage | ae 

~ = EEE 52 th [सा मनाका गन्धमा ul DD = i 
ने विन्ध्याचलहिमाचलो | रच कला! M बिष्णुधामश्च थाम इत्यभिधीयते lj 
a a एवच s य विष्णुधामरच पाप. | 


A 


S ١ 
A मरुतोथात्विनो रुद्राः U TA | 
ago l| तपयामि च तान्देवानादित्या वसवश्च 1 En ५ u Su as 
गा ग्रहाः ॥ असुरा आरी तागा विद्याधरा नगाः | दिक्पाला लाक 
Ara: पूतनादयः ॥ जम्वकाः सि" [र्‌ i 
न्यः पतनादयः d जम्वक 


oe मय | तपया-| 
पालाइच मातरश्च महोदयाः ॥ जगतां शान्तिकतीरो ब्रह्माद्याश्च META i 
is UM وا‎ A 


Ce A vd (cu 
` ` ~ os गनकाठयः | अहेन्ति ET, 
` a केक EZS = at al हां तु AAT ° | ग्रह AR | 
(Ù he [पाता \ एककमञ्जाल दवा al 2. ود‎ qn crat मामहे महा- 
en जीलिम्‌ ॥ AER: पावमानः WAe 2. हितः | त d 


za, कपिलः आसुरिः, Ar} 
र lepra २, सनातन! pee = a) "ui 
Y A शिखः नतिः A: AU, पुलहः, SALA D ) bei बृहस्प- 
ot, प S WU; NC शोत GIC ERZE GERK यप: | 8 i 
| 3310 ता वसिष्ठः नारदस्तप्यतां २ ॥ # मनुगातमसवतावप्स 

॥ 7 छ , S 91) 5 ES पितामहाङ्कि 


= = चयसापस्तम्मदं वलाः । - बुद्धवोधायनव्या| 
-ानःशङ्कशातातपपराशराः RTE EUT । - बुद्ध | 
3 3४०० सु : ९ $ 


\ 






> लिखितच्छागलेथात्रिबिश्वा। 
P - योमनारदहारीतयाझवल्वयग्रचेतसः । लिखित IRENE 
५०६ RII: ॥ सोमनारदहारात FR s up छी 
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. मित्रमरीचयः || कात्यायनोथ जावालिपेठीनससुमन्तवः | धर्मशाद्भप्रणीतारः THT 
_ न्मुनयश्चय ॥ ते सर्वे ठाप्तिमायान्तु मया दत्तोदकेः शुभेः # उॉशातचिनो मध्यमश्च T- 
¿AGA ठप्यताम्‌ | विश्वामित्रं तपयामि वामदेवश्च तृप्यताम्‌ ॥ भारद्वाजः कश्यपा- 
`त्रिवसिष्ठजामदग्नयः | तपेयामि० ॥ प्रागाथः पावमानश्च BREET तृप्यताम्‌ | महाः 
सक्तऋषिश्चव तृप्यतां सनको YT: || सनातनः सनन्दश्च कपिलो हात्रभवकः वोढः 
| पञ्चशिखो योगी जाव्रालिस्वप्यता सदा ॥ अत्रिवसिष्ठषुलहाः कश्यपो गौतमस्तथा | 
॥ च्यवनो. व्याप्रयाहिण्णुर्देवलो लोमहर्पाण; ॥ सनको. दीधेतपा पाराशर्यपराशरो | T- 
| ल्मीकिश्जेव वत्सश्च भारदाजोथ शोनकः || सनन्दः पिपिलादश्च लौगाक्षिः कणव 
| एवच | आपस्तम्भः सुमन्तुश्च वौधायनवलायनो ॥ याज्ञवल्क्यो Used भृगुशङ्कम- 
| रचयः | ऋषिशृङ्गोथ कुशिको गर्गकोत्ससनातनाः ॥ अगस्त्यः शुनलाङगूलः शुनः- 
ا‎ थेपथपुच्यका | हारीतजमदमिश्च गुरवश्च तपोधूनाः ॥ तपयामि० | रेणायलः सत्य- * 
N gar व्यासोथ भागेवस्तथा ॥ गौर्गुण्डी गोशुली चव उपमन्युस्तथा मुनि: | करटो मू- 
| पको गाग्यो अर्पकर्णादयो दश ॥ एते मे सामगाचायो! स्वस्ति कुर्वन्ति af di 
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' रश्च TIE: | TI | ger: सामराहुश्च अगस्त्यो मनुखच | Ut ॥ ACPI 


रोथ गोविलो गोतमः FUT ' एति० ॥ AMET शालिश्च जेमिनिश्च में: 
a | एते०॥ लागाचि' कपल काण्वस्तथा मागुरिदेवली | एत? ॥ TUNC 
अश्वलाडगलो शुनःपुच्छोथ शानक | एते? ॥ WITT शाकल्यः शुकः श्रात्रः 
स्तथेवच | wie ١١ अपसब्यन | उशन्तस्त्वा हवामह उशन्त समिश्रीमहिः। उशन्छु 
spes आवह पितुन्हविषे, अत्तवे || कब्यवाडञनलः स्वथा थिभ्यः A धानमस्तप्यता | 
"spp, यमः अयमा, CAUCUS बर्हिषदः, हविष्मन्तः, THT सोमपाः, 

-ज्यपाः, वसवः, रुद्राः, आदित्या an यिभ्यः स्वघानमस्तप्यन्ता ३ ॥ omues 
<मिनिश्‍चेव वेशम्पायन एवच | qa भाष्यस्तूप्यता भारतस्तथा ॥ महाभारत 
qa गालवो गोविलस्तथा शाकल्य गाग्येशारडल्यो शुकः ART भागंवः ॥ का 
किलः कोशिकश्चेव AAA que: स्वघा | गागाया जाहृवायश्च वृष्यतां प्रतिथा 
gr ॥ सुलभा al भेत्री च तृप्पतामेतदम्बुना | ARA तपेयामीति कोशात | 


हायज्ञ HAT तपेयामि च | साख्यायन तपयाम तपेयाम्य 


qua ॥ quum म हाय 
लायनम्‌ || महाश्रलायन स्तथा तपेयाम्योदवाहिनी म्‌ ॥ महोंदवा हिनी स्वधा शाशन 


| 
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: aW क MEGA मन ta Ai E Asses SRE ea eee 


f 
1 








,यामि च || महाशौशनकं येव तर्पयाम्पेतदम्बुना | # TET त्रिष्टुप्‌ पितरः | उदी 
AAT उत्परासः उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | असुं य IU HIT नोड 
fed पतरा हवपु | यमस्य AIT ATUS ARA नः [पत्रा नवग्वा AA वाणा 
Ta: साम्यासः | तपा वय सुमता याज्ञयानामाप भद्र सुमनस्य स्याम | आयान्तु 
` पतरः OAM: AAT पाथाभदत्रयाचंः | Alay स्वधया मद 
HMA Ad ASA AMY ॥ .देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायागिभ्य एवच | नमः EA- 
HT च स्वाहाश्च AAT भवात्वह ॥ अद्य WAT [पताञ्चुकामुकगात्र; स्वधानमस्त- 
i ३ ऊज वहन्ता अमृत घृत मधु पय कोलाल पारस्रत PMS 1पतन्म तपयत | 
i म्यः स्वधायभ्य; स्वघानमस्तृप्यता ३ पितामहभ्य:० प्रापतामहभ्य;० || ये चह 
पितरा Ad नह याश्च ay याउ चन प्रांचद्म | त्व acd यतत जातवदा FAN 















सन्त्वोषधीः . १ 'मधु नक्कमथोपसा मधु मत्पार्थेबं रजः, मधुद्यारस्तु नः पिता 


| FATAL वनस्पांतमधुमानस्तु सूयः, mama भवन्तुनः २ `प्रापतामहः° | नमा a’ 
रो मन्यवे, नसो वः पितरः शुष्माय, नमा वः WAU जावाय, नमा व: IU pe 
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DUE E DEA xem det ommum RDA ary <a, 
u IT T m 

1 

i 

i 


r 


Far 


रसाय, नमो वः पितरः राय, नमो वः पितरो वलाय, नमा वः BO a 5 
पितरो यात्र पितरः crap यत्र यूय ख SIT सुधया qe A A 
` यह पितर FT वये स साखासु तस्य वयं ज्योग्ज्यावन्ता भूया T ॥ Bue पिताम! 
ही, प्रपितामही | मातामहः, प्रमातामहः, ब्रद्धप्रमातामहः | मातामह) ors 
-द्वममातामही, AE ये केचिद्ये चान्य, MITT U E. a 
:دعوم‎ | ये प्रेतभावसापन्ना ये चान्ये श्राद्धवरजिताः | ETT त = zh है 
SUSAR ॥ समस्तमातापिठृभ्यो द्वादशे TT: os 0 a 
न स्वधा, WIM स्वधा, तिलोदकं Tat, उदकतपन UTD Te ET E पडतुभ्यो नम 
oW | वसन्ताय नमः, ग्रीप्माय, वपाभ्य़ः, शरदे, हेसन्ताय, शिशराय, Sn 
- हेवासरास्तथा AAT नागा आन्ध्किन्नराः | पिशाचाः गुह्यकाः , (सद्धा B a 
|  _ qq: खगाः ॥ तपयामि०.॥ कण्ठोपवीती | जलेचरा आनिलया TAT a 
FO तपयामि० ॥ अपसव्यन | नरकेषु च AAG यातनासु ये खिताः | TES ॥ 
ade सलिलं मया ॥ ये TET TAT येन्यजन्मनि बान्ता, we 
— ११० روج‎ अदग्धावा प्राशमन्तश्च ये स्थिताः | तपा ॥ य चरन्त सदा मरा नह 





- m ۴٣ a 
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ताः सुराः | तेपां ॥ केलासवासिनो ये च ये शिवध्यानतत्परा: | तेषा ॥ व्यवरा AT 
भरणा येच गुखश्च तपोधनाः । तेपां ॥ अग॒तीकाश्च शिष्याश्च प्रत्यक्षं भूरिभाजना 
विषां || नागलोकगता ये चं BUA च य रता | तपा ॥ अमरा, यञ्वातष्ठान्त 
वेष्णु ATS AAT | तेपां ॥ उत्थमते मुनिवराः समास्याताः स्वनामाभ; | अन्य 

ख्यातनामान UAT JEN ताप्रमायान्तु त सभ इदमस्तु [तलादकम्‌ ॥ 
पितामहश्चत्र qua प्रपितामहः | मातामद्य IAT प्रमातासह्य एवच | AY 
HU Saga पूवात्तरास्तथ वच । तपा ॥ -भ्राता मातामह श्चन प्रमातामह एव च | 
Pagal मातुलश्च गुरुः श्वशुर एव च | तेपां ॥ शुश्रू; स्वसा गुरुपलो, भायो मित्रस्य 
ERE | पिठमातासहशदव MEAT भ्रातरस्तथा | IAT HOMA तडागन्य- 
3 मातुलाः । भायो भगिन्यो दोंहित्रा शुशुरो भात्रकाः -स्नुपाः स्यालाशच गुरुरा- 
र्य! स्वामी सखा यथा क्रमम्‌ | तपयामि तान्‌० ॥ आ ब्रह्मणो ये पिठर्वशजाता मा- 
[स्तथा वशभवा मदीयाः | वेशदर्यस्मिन्मम दासभूता भृत्यास्तथावाश्रतसनकार्च"। 
UU Aca: पशवंशभत्या दष्टाः श्रुता वाप 'कृतापकारा १ | जन्मान्तर य मम .स- 
स्त्रधा fade ददामि तेपाम्‌ Wael ITT मातुलस्थ च ये g- 
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ता; | मावस्वससुताश्चव्‌ ERT: ॥ तर्पयामि० i तनयास्तनयाश्चेव ये 
चान्य खहभागिन; | तपयामि ॥ ये मत्कुल्या: स्वर्गलोके नरक वा वसन्तिये। अ 
वीच्यन्तगता ये च कुम्भीपाकान्तरे खिताः ॥ रोरवस्योपभोक्कारो ये महारोरवे स्थिताः 

HOT असिपत्रवने स्थिताः | तपयामि० ॥ कुथूत्पूयाखुविष्टारकटाहाप्लुतवि- 
गहाः | अन्यत्रवा यत्र तत्र यातनासु च ये खिता: तपयामि० | यमाय धर्मराजाय० ॥ 
स्वाहाकारः FART: प्रणवश्चव सप्तधा | तपेयामि० | देवाश्च ऋपयश्चेव पितर- 
CEMA HT | यत्र देवाश्च ऋषयो मघवान्सप्त सप्तश्च ॥ भूताएच प्रेतरूपाश्च T- 
MINUS (मा नमः | तपयामि” ॥ ये मात्रकुलसम्भूता पितृवेशसमुद्धवाः | दुहितुश्च 
छल जाता य AGATA: ॥ राज्ञां चत्र कुले ये च ये तददगससुद्धभाः | शुशु- 
रस्य कुल जाता य शुश्रकुलसम्भव।: RAR गुरुकुले वन्थोमंमकुले तथा | Aa 

RUFT च [पतरा धनसम्बन्धिनशच ये ॥ यपां Te मया YF येपां भुज्ञाम्यह पुनः | 
उनदारांबहानारच नरक वा वसान्त ये ॥ तेभ्यः qeu: पितृभ्य इदमस्तु तिलादक- 
स्‌ $- अ/स।न्दन महापुण्ये यन्मया समुपाजितम्‌ ॥ तेनायं सवेजन्तूनां क्रेशदोषः प्रशा- 

म्यतु | मत्कुल ये च पितरा लुप्तपिण्डादकक्रिपाः । सूच्मास्त्वकृतचूडाशच ये च गर्भा- 


~ 
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ar सता; ॥ यपिदग्धा अदग्धा वा सस्कारवाजताः | तेपा० ॥ यत्र म मातरः 
In AA मता; AAT: | सहाप्रमातर: प्रेतास्तिलास्भस्तत्र गच्छतु ॥ यत्र म पितरः प्रे- 
MT पत्र ग्रताः [पतामहाः | प्रपितामहान्तराः प्रेतास्तिलाम्भस्तत्र गच्छतु ॥ पञ्चाशात्को- 
ट्या धारा नरकानां प्रकोर्तिता: | असत्कमरतानां च नराणां TET || पितणां 
AA सव॑पासिदस*तु तिलोदकम्‌ ॥ देवद्रव्योप gui शरणागतघातिनाम्‌ | ग्र ५ 
2 त्मनस्त्या- 

गिनां चेव चण्डालादिहताश्रये | तमसा दज्धकमाणा महापातकिनश्व ये | गोप्नानां 
lle तथा । सुवणंभूनिहतृणां शोचाचारविवाजतास । द Ra. 
॥ पशुन्यानृतचतसाम्‌ | नरकास्तु समाख्याताश्चत्वारिंशाधिकं s तमू || तेषामपि 

TRES ASG: | अवीचिः कुम्भेपाकथ महारोरवरोरवा: | असिपत्रचन‏ لما 
तथा वतारणीनदी | तन्मध्ये पतिता ये च ये च कर्मवशानुगा: | तरन्ति सर्वे त-‏ 34 
IA महचनादकन त । सप्त सूप्त तथा सप्त मातकाः aA ये | गुरुशशरवंशोर था‏ 
त्‌ प्यन्तासुदकन ते | पितृणां चव सूर्वेपामिदमस्तु तिलोदकम्‌ | उन्मत्ताः प्र ies :‏ 
OSMA | तेषामुद्धरणाथाय नराणां नरकाणवात्‌ | ब्रह्मा विष्णुश्च ara E‏ 
ART संदाशवः | पञ्चकारणसयोगान्नराणामस्तु तोपणाम्‌ । गोत्र! झरणहतानां = aut‏ 
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विश्वासधातिनाम्‌ | ग्रन्येपां पतितानां च इदमस्तु तिलादकम ॥ मा m jS ue 
पापं मा सन्तु परिपन्थिनः | सोम्या भवन्तु SHUT भूताः मता सुखावहाः | ae 
बिष्णपीठे भद्रपीठे तीर्थे देवसमागमे | यागाचनेम्निकार्ये ren 


्पन्त्रमयं तोय. पितणामात्सतृप्तपे | सवे प्रातग्रह हाम स्नान दान सुराचन | अध्यापने त. 


था यज्ञे य इद AIM पठत्‌ | धन कौर्तियेशश्रव नित्य च सुखमश्चुत | दाघायुः GF 


पुत्रान्पठमाना ا‎ | qg: ga पात्र च नित्य METER. फलम्‌ |! STAR qa | 


epe । & इति AITE ॥ 
॥ अथ गोप्रदानम्‌ ॥ $ 
MÁ कुशब्राह्मणे जीवाधानं दत्या ' नमस्कार; | TE, मस, & | व 
ता वयम्‌ | अलुग्रहाथमसाकामिय गोः प्रतिश्यताम्‌ | THIET Es Cu 3 
शाश्वतम्‌ | न वहन्तीति मन्त्रेण गर्वा खान THA ॥ हा Bie 4 E 
go ४ | न वहन्तीमिः ज्ञायाद्यद्हन्तीमिः amd यश HAT कूप्याशि mur 
Sq यश ऋच्छेत्थांवराभिः स्तायादता बो अपा दीक्षिता पशुमतीयाः खावरा ATA 


1 | || ११४ maa NC | ततो त्राह्म 
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Wal: पूजनम्‌ ॥ STRIS नमः ३ ॥ तत्पुरुपाय विद्महे महादे० igi ( जलभधनुवि- 
.षये ) | वासुदेवाय Ao ३ सुभगायै Ro ३ तन्नो II: प्रचादयात्‌ ३ रुद्रस्य (विष्णोः) 
MIG | नन्दायाः, सुनन्दायाः, सुभगायाः, सुशीलायाः सुरभेः, वरक्ामधनो 

_आत्मनां० श्रीतिष्णुग्रीत्यथ पितुवो मातुः परलोके वतारणोनदासुखसन्तारणाथं गो- 
AQUA रुद्र (विष्णु) पूजनं धनुपूजनमचामहं करिष्ये ॥ आवाहन | या दवी भागे- 
कुल चन्दा SUIT पाजता। आगता सा गृहे माता सुप्रीता ETE म ॥ या गिरीशं 
कदा दवा सुनन्दा प्रत्युपास्य॒ता | आगता० ॥ सुभगा या भारद्वाजे सर्वकामफलाप्तये | 
अता” ॥ सुशाला कश्यप या तु पूजिते सवपूजिता | आगता० ॥ आवाइयाम्यई 
[दवा STAU लाकिमातरम्‌ । पूज्यां त्रिथुवने CAA: सुरकिन्नरः | ॥ असृतस्रा- 
विणी देवी सबयज्ञप्रवतिनीम्‌ | देवि त्वं सर्वदेवानां सर्वकामदघा मदा ॥ मया काम- 
४311 दता कामदास्ठु भव भव | दावि ed पापहतांसि देवि त्वं मलनाशिनी ॥ यवान्विकीर्य 
[MELO | रुद्राय० अबा नसः पुष्प नमः | पादेषु वेदाश्चत्वारः ऋग्वेदाय नमः यजुः 

dx सामवे० अथवन०' | ळूतयुगाय Ade द्वापर” कलि० | ललाट रद्राय नेत्रयोः Go 
याय सामाय श्रवणुयाः अश्विभ्यां नासिकायां वायवे AT | EU SS पराया; धमांय 
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A जिह्वायां AT हुङ्कारे प्रजापतये ग्रीवायां कालरात्य शृङ्गयोः मेरे मन्दारा 
पार्श्वयोः TROT तन्मध्ये विष्णवे ध्रवाय असुरभ्यो गणेभ्यो उरसि स्कन्दाय RE: 
yy साध्येभ्यो रोमकृपेषु BIT जठरे हुताशनाय श्राणितट MA AENA SUN 
पालखिलेभ्यो स्तनेषु ANE चारो” दध्यु० Talo Ale स्वादु० so हृदय T 
TEN HA वसुभ्यो आधार अम्नय yO ववस्वताय यमाय दचिएकुचा दवभ्या वा. 
TER असुरेभ्यो अपाने TOT गोमये लच्म्थ प्रस्राव जाहव्य GOT GIA 
अन्धर्वेभ्यो AU पन्नगेभ्यो खुराणा पश्चिमभागे गणेभ्यो सुरभ्या रुद्रसाठभ्या AY 
tsp विश्वेदेवेभ्यो EET IU कृकाठिकायां AZT विद्याध: AT नन्दाम 
पुनन्दायै सुभगायै सुशीलायै Bor वरकामधेनवे भूवः स्यःस्वरूपाथं अर्था नमः ॥ 
चपदापवासोऽपोशानं | पुनः शन्नो देवी० | सेव दक्षिणा ॥ विष्णोः Vost HAST 

डोभ: पुरुषं विस० ३सवो विष्णुगायत्रीः आत्मनो० पितुवा OTU , 

आपन्नोस्मि०। ध्येयःसदा० | नमो त्रह्मणे० | अद्य तावत्‌ पितुवा माहुः परलाक SUN) 
न्तारणार्थं रुद्राय (विष्णवे) eren मणियक्कप्रवालालःदिमहितां साहरण्या AN 
११६ सर्वोपस्करणेपितां गां ददानि 2 गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति AF चतुदश | FATIH] 
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ज्ळुभं मेस्यादिहलाक परत्र | गां प्रतिगृह्णामि २ इति alameda | ATR 
बच्चा जपेत्‌ । | क इदं कसे अदात्‌ कामः कामाय कामो दाता काम्‌ः TENT, 
काम्‌ः समुद्रमाविशत कामन त्वा प्रतिगृह्णासि WANS डात || तुच्छ तु कर कृ- 
त्वा देवान्पितंश्च तपयेत | कुशसपपमध्वाज्यपयोचतातिलादकः ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रूद्र- 
च इश्वरश्च सदाशिवः | महाकालाग्निरुद्रशच व्यक्गाव्यक्रमनोरथाः ।-त सर्वे तृप्तिसाया- 
यान्तु गोपुच्छोदकतपंणात्‌ ॥ इन्द्राद्या लाकपालाएच त्राहभ्याचा मातरस्तथा | च्या 


बसवा रुद्राः सारंतः सागरास्तथा | ue | T नागकन्याई चासुराशा च क 
ART: | ऋषया मुनया गादी देवमातर UG EN ता; gaie H यमा वे URTA 
मत्युश्चान्ब्रक एव च | FATA कालश्च सर्वश्राशहरस्तथा | AIST Ada 


चित्रशुप्तस्तथेव च | ते सर्वे? ॥ genu नमिपारण्यं कुरुक्षेत्र VHT | कार्काटक ग्र- 
AU च तथा वधिरिकाश्रमम्‌ | ते स० ॥ ग्रत्यानि सवतीथांनि ह्यासद्ठद्रात्सरांसे च d 
[तानि सवाशि तृप्यन्तु Tio ॥ भामः शनेश्चरश्चव युथः Gal बृहस्पति; | दवसो 
मो च राहुश्च ध्रवागस्त्यममाहिता: | ETT ये देवास्तथान्य लोकपालकाः । ते 
Mo || शेष! FUAT नागाः किन्नराः पर्वतादय; | विद्याधरा अप्सुरसो HOD 












he 
TP 
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रेतसः | BAA: ससमुद्रा बाडवाम्रिमहाबल; | ते सव० ॥ कूमकच्छपमत्स्यारच UT 
जलवासिनः | अश्विनो च कुमारश्च सल्यवन्ती महातपाः | त 4e || STEUERT 
Ta नागा गन्धवकित्नराः TIR डाकिन्याः AFRET: | त” ॥ ब्रह्मः 
राचसवेतालाः कृष्माएडा: क्रुरमागगा; । भूम्यन्तारक्षपाताल य IM महादया: de 
डॉकरश्चेव गायत्री सावित्री च सरस्वती | क्रखदोथ 2915: सामवदस्तथव च | अ 
थवेश्चापत्रेदाळ्च सपडङ्गपदक्रम; | de ॥ इन्द्रापन्द्रा महन्द्रा वा दवन्द्राशचांप स खु 
" राः | धान्वन्तराधिया य च संभूता ये पुरन्दराः | त” ॥ यः 3: RARA यन 
सब प्रतिष्ठितम्‌ | स एप भगवान्त्िष्णुवेहुरूपा जनादनः | ब्रह्मा पजापातश्च THAT म 
रुत्तथाथिना We ॥ FET महासोनः स्कन्दरूपी पटानन: | नन्दी चैत महाकाल 
LIB | fenes गणेश्वरः | पष्टि कोटिगणाः सर्वे शिवभक्वारच ये raat: | त° ॥ ब्रह्मा 
WE याश्च सुरश्रेष्ठाः Weine पितामहः | नासत्यावश्चिनो टखावाश्विनीया च TINT 
| | mo ते mo | ॐ गृत्समदस्य गायत्री विश्वेदवास० || = SD अथ TASTER लागा 
: \ a यक्षपाराशष्ठ तपणखणडं व्याख्यास्यामः ॥ AM: प्रजापात: सामा रुद्रादातवहरप 
SIS ति; सप इत्यतानि ग्राग्हाराशि सदवतान सनक्षत्रांश सग्रहान साहारात्राश AEs 


DS ډه‎ 


N — 


— 
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NES 
JW ताम PET तपयामि ।| पितरोड्येमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्राम्नी इत्यता- 
peri: SAA तपयामि ॥ मित्र इन्द्रा नक्रतिरापा EIT ब्रह्मा वि- 
a ॥ f T am तपयाम || वसवो वरुणो FHS 

E 1 बम SEMA Serato साध्यांश्च तर्पयामि ॥ ब्रह्माणं तपयामि प्रजापतिं 
छट स्वाय परमेष्टिनं ETO स्द्रपाश्चदान ख्द्रपार्पदीश्च Sh पुरुपै उोंभुवः- 
go उास्वःपृ०डोभ्र पुनन्स्व पु? उाभूलोक० उोश्रुवोलोकं उोंस्व ० उामहा” SISTI ड 
Mle siao HAT शबदं स्द्रंदेवं पशुपातिंदेवं उग्रंदेवं महा देव anes इशा 
CT | ETAT शवेस्वर ० रुद्रस्य० पशुपतेदे० उग्रस्य E देवम्प० mes 
ROTO || भवस्यदेवस्यसुतं शवस्य० रू To पशुपते० उग्रस्य० uz fe Es 
TIO इशान | सनक सनन्कुमारं स्कन्द WU विशाखं स्कन्द्रपार्पदान IE 
RAT बीरान काले एकदन्तं हम्तिमुर्ख विभपापैदान TAET यमं धर्मराजं मृत्यं 

Ach वेवस्थत ATE आउम्वरं नीलं wt Ft भीम चित्रं चित्रगुप्त पाशह : 
ति कृतान्तं प्रेताधिपति TET भारद्वाज धान्वन्तरं धान्वन्तरिपार्षदान्‌ धान्वन्तरिपाए- 
a विद्या माहेश्वरी बहि Tat RR आहवनीयाग्रि सूये वरुण वायुं कुबेर 2 
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र aqaa कुम्भीपाः ` 
मार्त TAFT इंशान zs x ES 
: u गभवास age 1 प्‌ ह argo कुश Ao 
क॑ AANU E Y 1 Le faa qu ह 
iom. qim 7 (Ai Tn a 2 


a जातवेदस AE 


B 





EKEN q(rad dT _ 


चित्रकूट" TARTO निषध ० 
paro TE au 
quet लाकट | मन्दारपवत WU E द्वापर? कलि० | Aa 
वशवप sare zai 8. 
ad ल 


is राह? 

ago AMO TÅ VW ao aque? Ws o दा 
(aec s PE EAE zio A 5 2 ed d 
B. nn मु uum सार गणपति ex 
: gated कव्यवाहन (DNUS, SA 
कालाग्निरुद्रं सय भूताचा 


a पदा” भारा 

o HAS AAG Bs 
am i रि qa शुक्र रषात = A = 
E qd YA नन्तं वाडव SPA 
[EU 


[Eu aaa UA 
za वश्वानर gara TAES 4^ FA ^ 
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Ah वासुकिनागराजे पुष्कर” तक्षक० चक्रहस्त० ऐलापत्र० देत्याख्य ० यातुधान ० 
INTO फणाश्वर० पद्म” महापद्म० नील० शेष० अनन्त» कुलिक० | arfi मा 
नरा कामारी AREA वाराही नारसिहीं एन्द्री इंशानीं दुर्गा गायत्रीं सावित्रीं सरस्वती 
हाने लाकपालान्‌ नागान्‌ सागरान्‌ बेतालान्‌ किन्नरान्‌ पिशाचान्‌ सुपणान्‌ गुह्यकान्‌ 
RAILS उच्छुष्मान्‌ जलचरानू भूचरान्‌ खेचरान्‌ वास्वाधाराञ्जन्तून्‌ विश्वकमांणं q- 
रन्‌ SATT EAT साव्यान्‌ वदान्‌ इतिहासएराणं,ऋगेदं यजुर्वेदं सामवेद ग्र J- 
2 अथवागरस धमशास्त्रांणा नचत्राणि नचत्राङ्गानि नक्षत्रदेवता: यज्ञान्‌ अधिष्ठानदवता! 
FAT सामयागं इन्द्राम्री प्रकृति विकृति TAN कान्‌ ग्राह्मग्राहकान्‌ सामपान Supe 
TASS QT यज्वान याजकान्‌ सू [वथद्त्रताः आग्रायणुद्बताः Aa IAT: ब्राह्मा वाचं 
AY पर्यन्ता मध्यमा वखर मन्त्रपान्‌ बलियोगिनीः TAIT यज्ञपाप॑दीथ्च धर्म 
p काम मा सत्य दिशाः विदिशः योगान्‌ तारकान्‌ संवत्सरान्‌ ऋतून्‌ मासान्‌ अ- 
नान्‌ EUT सप्तलाकान्‌ सपपातालान्‌ HAT सप्तजिहान सप्तहोत = 
न्‌ एकादशस्ट्रान्‌ द्वादशादित्यान्‌ दशाङ्गिर ल 
X दशाङ्गगसान्‌ द्वादशसाध्यान्‌ एकानपञ्चाशान्म रूद्ग- 
धान FET ITA शपादीनागान्‌ मेवादीन्पवतान्‌ आनन्दादीन्योगान क्रत्तिका- 
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दीनि AIM आदित्यादीन्ग्रहान्‌ इन्द्रादीन्दशलोकपालान्‌ वास्ताष्पातिदेवताः RATT- 
लदेवताः त्राहम्याद्या मातृः गायाद्या याद्या मातुः TUM मातृः आत्मदेवताः 117 
THA | कण्ठोपबीती | RR || मचुगोतम० ते सर्वे THAT गापुच्डा 
तपेणात्‌ ॥ ऋषीन्‌ तर्पयामि २ AT महर्पीन्‌ AT aaa तपपीन्‌ मलुपीन घः 
ष्ण्वपीन्‌ असुरपीन्‌ सुरपीन्‌ यक्षपीन्‌ गन्धवर्षीन्‌ देत्यपीन्‌ पिशाचर्षीच्‌ सिद्धपीच्‌ MT 
धीन्‌ विद्याधरपीन्‌ शेवर्पीन्‌ वोधर्षीन्‌ यागपीन्‌ TOA परवेतस्थितवीन्‌ GARRAS 
पीन अन्तरिचस्थितर्पीन्‌ दिविस्थितपीन्‌ जलस्थितपीन्‌ सवपीन्‌ ऋषिदवता: ऋषगात्रा 
णि ऋषिळन्दांसि ऋषिपुत्रान ऋपिपत्मीः आपस्तस्भं AWTS हिरएयकर्श सनक सः 
नन्दनं सनातनं सनत्कुमारं कपिलं वोढं FANE जावल AA WIRE पुलढ Tae 
कश्यप च्यवनं व्याघ्रं विष्णु पराशरं पाराशय वाल्मीकिं Wed भारद्वाज शानक लाया 
चि कण्वं हारीतं जमदि सुमन्तुं याज्ञवल्वयं मु TH भगु Wn मरीचि नारद्‌ आए 


Ti | mo E HOR TU अगस्त्यं कुरसं गोगुशिडल्यं गोगुण्डीय उपमन्पुं FE सूपक Cai 


९२ 











aU शुन्ःशप प्रागार्थ पावमान्यं Beals AAR WATT तपयास ८ 


२ पिता पितामहश्चव तथेव प्रापतामहा! | माता 1पतासहा ही qax प्रापठापही | ur 
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तामहाः सपत्नीका गोत्रसम्बन्धिवान्धत्राः | ते 
| रारे [सताः | सुवणहारिणो ये च य | ये कचिदामयग्रस्ता 
| ह तका: । शरुङ्गिदाष्ट्रिनखिन्यालेहेता ये पापकर्मिणः | ते सर्वे Mo 
| ही ESA e B ) इ उमन्तु-जामान-वशम्पायन-पेल- सूत्रकार-मह MITAR- 
ह रायाः ` DUM Taat २ ॥ जानाकि-वाहवि-गार्ग्य गालव-गोतप-शो- 
Be ve ASA AN नमस्तपयामि ३ ॥ Ti स्वघान- 
A a वाचका. AAT आतिथेयीं सुलभा AAT RE कोशीतकं : 
क अवलायन महाश्वलायन एतरीयं महेतरीयं गार्ग्य q Mat अजातवक्त आ ah 
N as अनुक्कगात्रान Daa अधावक्तान्‌ तियग्वक्तान्‌ पि न्‌ पि 
हान D पितामई प्रपितामहीः मातामहान्‌ प्रमातामहान्‌ वद्धप्र- 
न Welt RRE वृद्धम्रमातामही: TEX युरुपरनीः सखीन्‌ सखिप- 
¦ अमात्यान्‌ अमात्यपत्नीः वसन مج‎ ART अग्निष्वात्तान्‌ TEE: हवि- 


न्त, कालन: Galena सासपान्‌ सुकमस्थाञ्जन्तून्‌ 
3 VG 
FAM! स्वथानमस्तपंया[मे ® EY त्रिश (पु E स्वकमयातनास्थान्‌ सर्वान्‌ 


———— aaa 


सर्वे त० ॥ रोरवे पतिताः RAT REI- 
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ततो वेदचतुष्टयी सम्पाद्य | TA नमः | अद्य तावत्‌ | SAT: BIER 

SAT: छन्दसां | अन्तरिक्षस्थ वायोः AWWA त्रह्मणः छन्दसां | दिवः ASAT, d 
qa aam: छन्दसां | दिशां चन्द्रमसः अथववदस्य FAT: छन्दसा | आत्मना? i | 
चतुर्वेदेश्वरपूजनमच्छिद्र TUE । umm नमः ॥ ANY | नमा ब्रह्मण | y 
ततो ब्राझणपच्छां। गायत््ये नमः | तत्पुरुषाय० | सुभगाय० | द्य तावतू FAN वा. 

[विष्णोः | सालुचरस्य नन्दायाः 551311: GATA: सुशीलायाः सुरभेः वरक E 
धेनोः आत्मनो” पितुत्रा मातुः परलाक सुखसन्तारणार्थ स्द्रपूजनं धेनुपूजनमच्छि 1 
द्र सम्पूणमस्तु ॥ यवोदक नमः | घेनोः ATT ॥ या TT ERA 
च AUT | घेन عدم‎ सा देवी मम पापं व्यपाहतु ॥ देहस्या या च स्द्राणा IS i 
रस्य सदा प्रिया | धेनुरू० ॥ ATARA या लच्मीः स्वाहा या च विभावसा IS = 
aaa या aaa धनदस्य च | लक्ष्मीयों लोकपालानां सा FICE, 

घे ॥ स्वधा या पितमुख्यानां emer TIT | सवपापहरा धनुस्तसाच्छान्त प्रयच्छ ES 
तु ॥ सवदेवानिमित्ताङ्गाँ सवदेवनमस्कृताम्‌ | प्रयच्डामे महासवामक्षताय UA च । d 

१२७ ग्रीप्पान्तस्था च या लक्ष्मीः समुद्रान्तस्थिता तथा | शक्रचन्द्राभरद्राणा सा AGATE | 


e 
B Tw ur — 





गो ० 


DU 
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of AAA 
A a يج‎ Ss 


म ॥ त्व धना मम दासस्य YE मार्क RAE | आर्तेस्येत्राभियक्तम्य प्रसादं कुरु 
Gl (| अथ ग्रातग्रहीतुः पुष्पं धनारुपरि । प्रतिगृह्णामि देवि त्यां कुटुम्बार्थ विशेषतः | 
हासाधमामहाजस्य कामधना नमोस्तु त ॥ ॐ हवी श्रीं स्फीं कुरुष्व प्रसादं भोः मम सरभेड- 
य बप्णुभागान रुद्रदहितः सवकाममद प्रसाद कुरु २ ॥ न गोपु ded धनसरित [E 
gaiq वाहान्त हरान्त पापम्‌ | तृणानि FTA स्रवन्ति विप्रेषु दत्तं कुलमुद्धरन्ति )। 
ERI? ॥ मन्वाथेः ० || अनन्तशाखकल्पाय° || ॥ ॥ इति गाप्रदानाविधिः Il 


—=-} 0६१ ० -=— 
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॥ उॉ अथ दानप्रतिष्ठा ॥ 
कलशं शुभदं दिव्यं जलेन परिपूरितम्‌ | दानेनास्य सदा सख्यं शान्तरस्तु गृह मर 
१ जलं sup साचाज्जीवितं सर्वदेहिनाम्‌ | जलदानं तु TANS वाञ्छितार्थप्रदायकम्‌ 
धारणा पूरित पात्र तापत्रयहरं शुभम्‌ | NIT Tes साख्य गृहाण A सुखाय म ३ 
घोरायां यास्ययात्रायां झुत्पपासाश्रमभयाः | तषा निवारणार्थाय सान्नं Sed ददाम्यहर 
४ अन्न AU साचाल्लोकानां OTH | अनदानन व कामान्छुक्तता सायुज्यमाश्चु 
यात्‌ ५ AAA: साधुतां यान्ति लवणेन रसाश्च ये | नित्य लवणदानत मम सन्तु U 
नारथाः ६ सॉभाग्यद निष्कदानं TA! काय प्रयत्नतः | संवेकामग्रद पवेकालषु च नि 
शेषतः ७ अद्य तावत्र” पितुवा मातुः आद्यमोश्वेदे हिते प्रथमे एकोदिष्टे श्राद्धे याम्यपु 
अत्यन्तविश्रान्तिग्राप्यर्थ घटं साचे? दधानि २ FALE ३ ॥ १ ॥ अन्न sum 
१ अन्नाद्या साधुतां २ सामाग्यद्‌० २ अन्नपतरन्नस्य Al Cleo ४ AT तावत्‌ 
पितुः प्रथममासिके द्वितीये सोरिपुरेश अन्नं दधानि ३ || ५ ॥ शीत प्णवातादिभय' 
हारकं कान्दिभाग्यदस्‌ | लञ्जादिशमंनं वस्त्र RAT भेऽस्त्वतः सदा १ युवा Baran! 
> अद्य तावत्‌ Ma: Amar तृतीय नगेन्ट्रभवने FE TANT ॥ २ ॥ ege 





EA “ऱ्या 8 A = - 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
















qo ॥ mal. मनाहरो भव्यः शान्तिदः सुखदः सदा | तत्यदानेन चेवाद्य शान्ति- 
स्तु सदा मम १ कपूरादि शुभं विप्र गणेमं सुपूजितम्‌ | एण्यगन्धस्िता सा मे क- 
लो प्रीयतां मम २ द्वितीयमासिके चतुर्थे सुगन्धद्रव्यं दधानि ३ ॥ ४ ॥ छत्राश्वदा- 
[ ॥ सम्पदां भूपण्‌ छत्रं वर्षातपनिवारणम्‌ | यात्रिकप्नातिदं मार्ग शान्ति यच्छतु मे शृ 
7 १ पश्चपाच्चिके पञ्चमे TIAA छत्रे दधानि ॥ ४ ॥ गोधूमजनितं पिष्टं शिलायं- 
[विनिस्स्मतम्‌ । डिजश्रेष्ट गृहाण त्वमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ तृतीयमासिके qU । क्रूरपुर 


MARE दधानि २॥ ९ ॥ अन्नाद्याः साधुतां० | चतुथमासिके सप्तमे | क्रोञ्चपुर लब- 

धानि ३ ॥ ७ ॥ RET तिष्टन्ति वनानि चतुर्दश | यखात्तसाच्छुभं मे स्या- 
2 लोके परत्र च १ पश्वमासिके अष्टम | विचित्रपुरे wie ॥ = ॥ धान्यं यवा RD 
पुड़मकायाद्याषधानि वे | विष्णुदहोद्भवान्यत्र सप्तसस्यानि शान्तये | ऊनपाणमासिके 


| वद्वापदपुर ATT ॥ € ॥ UOTE रसानां परमं वरम्‌ | FIGAN: 
'मस्तुदानन UG मम १ सादु WAM RA जन्मने साधुरिन्द्राय सहवीतनास्ने । 
nat [सत्राय ARQ वासव इहस्पतय मधु आदाभ्यः २ षाण्मासक दशम ।.. ना: 
Paul गुड IF ९० ॥ घमस्यान मद्दाराद्र दशादजवदापत | व्यजन सुखद्‌ तत्र 
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पितृ शांमस्तु दानतः १९ आवातवाह AW बिवातवाहि यद्रपः | त्ये हि विश्वस्य | n 
Saat. दतये यमे २ सप्तममासिक THEM दु'खदपुर व्यजनं दधानि । ११ ज्ञ ; 
नाज्ञानकृत पापं मया लाभक्र्त च थत्‌ | लोहशस्त्रप्रदानन सतर नश्यतु En | 
अष्ठममासिके 'ठादशे | घुघुरपुर Wa दधान ॥ १२ | शाताप्ण T AM 
न्तिभाग्यदम्‌ | शिरोलङ्करणं मस्तु चाष्णाप शान्तिदं सदा | ce qh a 
angı TUT दधानि ॥ १३ ॥ हम शीतसमाराणां हसन्ती च ह अ 
लाड्रारसयुक्वां TAM TGA ददाम्यहम्‌ | दशममासिक चतुदश ae q a m I 
दधानि 22 ॥ हिरणयगमेगभेस्यं हेम बीजं विभावसोः | 5 SEN Eu 
स्तु शिवाय मे । RTM: | एकादशमासिक पञ्चदश | TEST सु श द्‌ | 
१५ ॥ घमेदेश घोररूपे माचकादेविदूपित | तपा निवार्याथ T à दधाम्यहम्‌ | 
रके TEY | शीताभिधानपुर चामर WT 5 = | 
न ECU पोडशापिए्डोदककमे केवलं नामगांत्रराहत a ला 
कासम्‌ ॥ पञ्चवपाोदूनस्य TOT जाक्रियाकमे नं कार्ये | AE म्‌ 
तुतीर्यादवसे .धूपदीपा।द SVN दकाया केवला ॥ 
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